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भणतान श्रीराम का शय 


अपने सुदीर्घ शासन मेँ भगवान राम ने वह कृर दिखाया जो उनके पूर्व 

किसी ने नही.क्रिया था| किसी ने भी वैसी व्यापक शन्ति, समृद्धि, लोक- 

लाभ ओर सबको परमगति नदीं प्रदान की ओर न उनके पश्चात्‌ भी किंसी 
का वैसा इतिहास मिलता है| 

-स्वामी अड़गड़ानन्द 


ब्रह्मलीन स्वामी श्री विमलानन्द, आश्रम विजयपुर, मिजपुर के 
वार्षिक समारोह मे स्वामी श्री अडगड़ानन्द जी महाराज दारा 
दिनांक २८-१२-१९९८ को उलक्चे प्रन का रहस्योदूघाटन।. 





भगवान श्रीराम का इतिहास 


बन्धुमो ! 

आपकी ओर से कतिपय प्रष्न आये हैँ । एक प्रश्न एक महात्मा जी काहै। 
वह सोलह वर्ष विदेश में रहकर आये हे । वहो के लोग उनसे प्रश्न करते ह कि 
राम का कुल इतिहास बावन वर्षका दही तो है। सत्ताईस वर्ष के थे तव उनका 
विवाह हुआ। घर लौटे तो उनका वनवास हो गया। चौदह वर्ष वे वन में रह। 
सत्ताईस ओर चौदह मिलकर इकतालीस हुआ । लंका से लौटते ही सीता अयोध्या 
की जनता मे चर्चा का विषय बन गयी | राम ने उन्हे वन भेन दिया, जहाँ तव- 
ङश का जन्म हुजा। लव-कुश ग्यारह वर्षके थे कि राम के अश्वमेध का घोड़ा 
पकड़ लिया। अश्वमेध राम का अन्तिम कृत्य था। इकतालीस ओर भ्यारह कुल 
बावन वर्ष ही तो हुए । जैसा आप लोग कहते ह~ राम ने म्यारह हजार वर्षो तक 
राज्य किया | वह इतिहास कौ गया ? "वाल्मीकीय रामायण" के अनुसार उनका 
इतिहास तो मात्र पचास-बावन वर्ष का है। लोग कहते है कि राम ने लंकामे 
बहुत से निशाचरो को मार डाला- तो क्या हो गया! हिटलर नै.भी तौ साठ 
लाख यदह्ूदियाों को मौत के घाट उतार दिया था। इतने से तो राम की कोई 
विशेषता समन्न मेँ नहीं आती । 


एडोत्फ हिटलर ने इतने लोगों को मारा तो उसका अस्तित्व भी नहीं रह 
गया; किन्तु राम की उपलब्धियों की एक लम्बी भ्रुखला हे । रावण-वध के पश्चात्‌ 
राम ने कभी अस्त्र नहीं उठाया। आरम्भ मेँ कहीं साधारण-सी आवश्यकता भी 
पड़ी तो कहीं लक्ष्मण को भेज दिया, कहीं भरत या शत्नुष्न को । संसार चाहता 
हे कि सामान्य जनजीवन को सम्पन्न बना देँ लेकिन आज तक एेसा कोई कर न 
सका । परमाणुसम्पन्न देश चिन्तित दँ कि कोई अन्य देश परमाणु विखंडन की 
परक्रिया.न सीख ले अन्यथा उनकी सुरक्ना~व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी | आज 
समृ देशों मे आत्महत्या जधिक हो रही है। वद्धावस्था वँ अभिशाप बन 
गयी हे दम्पत्तियों ने बच्चे तो अनेक पैदा किये किन्तु वृद्धावस्था मेँ सहायता के 
तिये कोई नहीं । अस्पतालों मे बुजुगोँ की मौत होती है, वहोँ से फोन आता है कि 


> ~ 


भगवान श्रीराम का इतिहास [5] 
तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, तो बच्चे दो मिनट का मौन धारण कर लेते है। 
वहीं से दो मिनट मौन! यह तो है वहाँ की संस्कृति । दुःख अपनी जगह है | जीवन 
की अन्तिम ससे गिन रहा है अस्पताल में! अपने स्वजनों से अलग-थलग! आस- 
पास अपना कोई नहीं! दुःख नहीं तो क्या है? 

भगवान राम के राज्यमे किसी प्रकार का दुःख नहीं था। संसारके लोग 
जो सुख देना चाहते है किन्तु दे नहीं पाए, वह सब राम के राज्य मे था। लाखों 
वर्षो से जो आततायी समाज को दुःख दे रहा था, राम ने पहले तो उसका समूल 
अन्त किया, तत्पश्चात्‌ रावण के जो अनुचर-अनुयायी बच रहे थे, उनका हृदय- 
परिवर्तन किया ओर संसार में शान्ति की एक एेसी लहर पैदा कर दी कि “राम 
राज वैठे जेलोका। हरषित भये गये सव सोका 11” केवल अयोध्या ही नहीं, 
तीनों लोकों मे हर्ष छा गया, शोक-सन्ताप सदा-सदा के लिए मिट गये । “अल्पमृत्यु 
नहिं कवनिडउ पीरा। सव सुन्दर सब विरुज सरीरा)” स्वास्थ्य विभाग उत्तम! 
सबके शरीर रोगमुक्त! “बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग }” 
चारों वणँ के लोग अपनी अवस्था के अनुसार आचरण में निरत अर्थात्‌ अनासक्त 
भाव से तल्लीन! 'वेदषथ'- शूद्र थे अवश्य लेकिन वेद के अनुसार चलते थे। 
"चलहिं सदा” निरन्तर चलते थे, "पावहिं सुखहि~ सुख प्राप्त करते थे। (नहिं 
भय सोक न रोग)" सुख की परिभाषा क्या है ? भय नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं! 
भ्रियजनों के वियोग मे श्रोक.होता है। राम के राज्य में वह भी नहीं) 


धन-धान्य की समृद्धि कितनी थी ? "नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना } नहिं 
कोड अबुध न लच्छन हीना । ।' राम के राज्य मे कोई दचिद्र, दुःखी या दीन नदीं 
था। शूद्र थे अवश्य किन्तु यह मनुस्मृति या पाराशर स्मृति वाला शूद्र नहीं कि 
ठीकरों मे खाओ, पेड के नीचे रहो, भू-सम्पत्ति न रखो। दुःखी, दीन, असहाय 
कोई नहीं था। सभी प्रबुद्ध थे | लक्षणहीन कोई नहीं था । “सव गुनज्ञ पण्डित सव 
ज्ञानी ।! सव कृतज्ञ नहिं कपट सयानी 1 !* सभी गुणवान ये । सव के सव पण्डित! 
शूद्र भी. पण्डित! ब्राह्मण ही पदे-पढावे, शूद्रादि दूसरा कोई पढे तो नरक में 
जाये” - एेसा नदीं था। "सव कृतज्ञ ~ किसी ने छोटा-सा उपकार किया तो 
प्रत्युपकार करने मे तत्पर! कपट, दम्भ किसी में नहीं था। 

“ससि सम्पन्न सदा रह धरनी 1 चेता भई कृतयुग के करनी । 1” मौर्य- 
बन्धुओं के यहाँ देखते हैँ कि प्रत्येक मौसम में साग, सव्नी, मूली, धनिया, पुदीना, 
पालक इत्यादि बारहो महीने हरा-भरा दिखाई देता है किन्तु राम के राज्य में 


[6] अनये प्रश्न 

सर्वत्र पृथ्वी लहलहाती रहती थी | “बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप 
विषमता खोई}! कोई किसी स वैर नीं करता था। वैरभाव तो तव होता है 
जब किसी को दूसरे की अपेक्षा अधिक मिले। रामराज्य में वैर का कारण 
विषमता ही समाप्त थी । “वैठे वजाज सराफ वनिक अनेक मनर्हु कुवेर ते” 
एक-एक बनिया मानो कुबेर ही बैठा था। वस्त्र बेचने वाला बजाज, सोना-चादी, 
हीरा-जवाहरात ओर रुपयों का लेन-देन करने वाले सरफि तथा अन्य अनेक 
वस्तुओं के व्यापारी मानो अनेक कुबेर वैठे हों । धन-धान्य के देवता कुवेर से ययँ 
आश्य है कि जिनके यहो वस्तु का कभी अभाव न हो, अक्षुण्ण सम्पत्तिवान | ओर 
वस्तु कैसे मिलती थी ? “वस्तु विनु गथ पाइए""- वस्तुर्णँ विना मूल्य के मिलती 
थीं । किसी को कन्या के विवाह में आभूषणों की आवश्यकता होती तो सर्फ 
कहते- "ले जाओ टोकरी-दो टोकरी ।' जब दूकान हमारी है, हर व्रस्तु सदैव सुलभ 
हे तो अकारण संग्रह कर घर का कोना क्यों खराब करर? जितनी आवश्यकता 
प्रतीत हई, ले लिया शेष पुनः उन्हीं के संरक्षण मेँ सौप दियां। व्यापारी तो 
वस्तुओं के संरक्षक मात्र थे। 


राम के राज्य मेँ विषमता नहीं थी, समानता थी! शुद्र धे, वैश्य थे, चारों 
वर्ण थे किन्तु खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा-ज्ञान मेँ समानता, धन-धान्य मे 
समानता, कृषि-कार्य मे समानता, उद्योग-व्यापार में समानता ओर “सकल परम 
गति के अधिकारी” राम के साथ सभी उनके धाम भी गये। लोक मे समृद्ध 
जीवन-लाभ ओर परमश्रेय की प्राप्ति- दोनों व्यवस्था राम के राज्य में सबके लिए 
एक जैसी थी। । ६, 

सरयू में एक घाट था-रानघाट । “राजघाट सव विधि सुन्दर वर। मज्जहिं 
तहँ वरन चारिउ नर} }” वाल्यकाल मे हमने हरिजनों को कुण से दूर पंक्तिवद्य 
बैठे इए देखा है । उच्चवर्णं के समृद्ध लोग कुणँ पर स्नानहेतु आते तो कोई कृपा 
करः उन हरिजनों के घडों मेँ पानी डाल देता । स्नान के लिए नहीं, मात्र पीने के 
लिए। हिन्दू ही थे वे सव; किन्तु कुपँ पर नहीं चढ़ सकते थे | अभी चार-पौँच वर्ष 
पूर्वं की घटना डै। उन दिनों हम जगतानन्द आश्रम में रहते थे । समीपस्थ वरैनी 
गव के गुदरू ददा, अस्सी साल के बुजुर्ग (अव दिवंगत हो गये हे }) गंगा-स्नान 
कर तमतमाते, बड़वड़ाते हुए-आश्रम में आये! हमने पका, “दहा! कु घटना 
घट गयी क्या ?” वह बोले, “पू मत महाराज! गंगा मेँ जहाँ मेँ स्नान कर रहा 
था, देखा एक चमार भी स्नान कर रहा था, जिसके पौव से छुकर जल मेरी ओर 


न्ट 


भगवान श्रीराम का इतिहास [7] 
आ रहा था। मँ उससे ऊपर प्रवाह की ओर बढ गया | उसने भी अपना कपड़ा 
उठाया ओर हमसे भी आगे पश्चिम की ओर निकल गया । हम पुनः आगे बढे, 
तो उसने भी वदने का उपक्रम किया । तब हमने फटकारा, डंटा ओर खूब गाली 
दी। महाराज ! लगता है उसे किसी ने उकसराया था।” लेकिन राम के राज्ये 
““राजघाट सब विधि सुन्दर वर । मज्जहिं तहां बरन चारिउ नर।}” राम समेत 
सभी एक ही घाट पर अवगाहन करते थे। यदि राजघाट मं राजपरिवार किंवा 
सवर्णं ही स्नान करते तो विषमता हो जाती; किन्तु विषमता वहन थी हीं नहीं। 


इस प्रकार अपने सुदीर्घ शासन में भगवान राम ने वह कर दिखाया जो 
उनके पूर्व किसी ने नदीं किया था। किसी ने भी वैसी व्यापक शान्ति, समृद्धि, 
लोक-लाभ ओर सबको परमगति नहीं प्रदान की ओर न उनके पश्चात्‌ भी किसी 
का वैसा इतिहास मिलता है। आजकल लोग इतिहास का अर्थं युद्ध ओर 
नरसंहार से लगाते हे । जिस शान्ति के लिए लोग आज क्रान्ति करते है, युद्ध करते 
है, आन्दोलन करते हे, वही शान्ति भगवान राम ने अपने जीवन के इन ग्यारह 
हजार वर्षो में प्रदान कर दी, जो आज भी समग्र मानवता के लिए आदर्शं बना 
हुआ हे। 


।। ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय।। 


देवता 


सभी जगत के देवता, जोर लगावे जाय। 
जव लगि सतगुरु सीख ना, मूरख गोता खाय।। 


प्रथम सीद के देवता, अवसि लगावे पार) 
आगे सीदी अनन्त की, गुरु महिमा आधार।। 


` देवन पूजा एक तक, अरथ पाय व्च . बोल) 
मन चाहो परतत्व को, सतगुरु संगत डोल।) 


-स्वामी' अड़गड़ानन्द 


सीता-परियाण 


सीता आपके हदय मेँ छिपी हुई ईश्वरीय अनुभूति है, न कि कोई नारी! 
गर्भवती सोता का राम ने परित्याग किया- एेसी भी कोई वात नदीं दै | 
वस्तुतः रामचरित मानस एक योगशास् है | 

रामचरित मानस का शादिक अर्थ है-- रामके वे चरित, जोमनके 


अन्तराल मे प्रवाहित ह। इसमें विज्ञानरूपी राम रै ओर शक्तिरुपिणी सीता 
हे । 


यह यौगिक शब्द है] 


बाहर समाज मे सीतां को जो रुप प्रचलित रै, वह आपकी गौरवशाली 
संस्कृति दै, आदर्शं हे । 


-स्वामी अड़गड़ानन्द 


एनी वेसेन्ट कालेज, प्रयाग, इलाहाबाद की विशाल जनसभा मं पूज्य 
महाराज जी दारा दिनांक २४-१-२००० ई. को सीता-परित्याग के 
ओचित्य का निदर्शन! 





सीता-परित्याग 


बन्धु! 

एक प्रसिद्ध राजनेता राम को इसलिए दीष देते हैँ कि उन्होने गर्भवती 
सीता का क्यों परित्याग किया? ये प्रश्न संस्कृति के शत्रु है । मान्य नेता स्तिया के 
ही पक्षधर हैँ तो उन्हें कुरान का भी अवलोकन करना चाहिए । वर्ह लिखा है कि 
यदि पुरुष को पत्नी नहीं पसन्द है तो तीन वार "तलाक ! तलाक ! तलाक !' 
मौखिक कह दे | मात्र इतने से ही वह अपने ओरस वच्चो ओर सम्पत्ति से वंचित 
कर दी जाती हे। राम तो लाखों वर्ष पूर्वं हो गये, आज न सीता ही है किन्तु यह 
काण्ड आपकी ओखां के सामने है। नेता जी तरस खाएं । माताँ-वहनें अपने दी 
देश की विशुद्ध नागरिक हैँ । इन्दं मान दें । कुर्सी के लिए लड़, गौरव की वात है, 
किन्तु धर्मशास्त्र को. न द्रप; क्योकि शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है ओर 
कोई विरला अधिकारी उनके संरक्षण में समञ्नता है। आपके आक्रोश-गश्मन का 
प्रयास हम एक कथानकं के माध्यम से करना चाहंगे। 


जब रावण युद्धभूमि मेँ आहत होकर गिर पड़ा, तव राम ने लक्ष्मणसे 
कदा, “यह महान राजनीतिज्ञ है, इनसे तुम राजनीति की शिक्षा ले लो |” लक्ष्मण 
ने कहा, “यह कैसा राजनीतिज्ञ!” राम ने समज्ञाया, “नहीं लक्ष्मण ! रावण वडा 
सूक्ष्म राजनीतिज्ञ हे, एेसा नीतिज्ञ आज तक हुआ नहीं | अतएव इनसे शिक्षा 
ग्रहण करो |" । 

लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि मे रावण 
आततायी था। माता सीता का अपहरण क्रिया था उसने! फिर भी आदेश के 
अनुपालन मेँ लक्ष्मण अनमने भाव से रावण के पास गये। उसके शिर की ओर 
खड़े होकर उन्होने कहा, “राजनीतिज्ञ सम्राट्‌! मै राम का अनुज लक्ष्मण जापसे 
राजनीति की शिक्षा लेना चाहता ह|” रावण ने आंखें ही नदीं खोली । 


लक्ष्मण लौट आये। उन्टोने बताया, “भैय्या ! उसके मुख में मक्विर्या आ- 


जारी ह। उसे होश भी है कि राजनीति की शिक्षा ही देगा | उसकी श्वास स्क 


५ 


सीता-परित्यास [11] 
रुककर चल रही है, चेतना विलुप्त हो चुकी है।” राम ने पूछा, “तुम खड़े कहाँ 
थे ?५ लक्ष्मण ने कहा, “उसके शिर की ओर।” राम ने कहा, “शिक्षा गुरु के 
चरणों में बैठकर ली जाती है) तुम्हें उसके चरणों मे प्रणिपात कर अभ्यर्थना 
करनी चाहिए] ” लक्ष्मण सादर चरणों मे प्रणाम कर बोले, “महान्‌ राजनीतिज्ञ 
सम्राट्‌! मै लक्ष्मण आप से राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूं ।“ 


रावण ज्ञटके से उठा, तरकस ओर धनुष लक्ष्मण से छीन लिया । लक्ष्मणं 
कुर सोचते, इसके पहले ही उसने शरसंधान कर लिया। गले का निशाना साधते 
हए बोला, “राम के भाई हो, इसीलिए जीवित छोड़ रहा हूं । पहली राजनीति 
तो यह है किगश्रत्रु मरणासन्न हो अथवा मरही क्यों न गया हो, उसके समीप 
सावधान मुद्रा में ही जाना चाहिए 1” लक्ष्मण स्तब्ध रह गये । वह सोच रहे थे किं 
अव तो इसका अन्तिम क्षण है, मक्खियाँ आ-जा रही है किन्तु यह तो ज्यों-का- 
त्यों है। संयत होकर लक्ष्मण ने का, “राजन्‌ ! आपने एक स्त्री के लिए अपने 
समग्र कुल का मूलोच्छेद करा लिया, यह कौन-सी राजनीति है ? एेसी मूर्खता 
आपने क्यों की ?" 


रावण मुस्कराकर बोला, “लक्ष्मण! मेरे कुल का मूलोौच्छेद कोई नहीं कर 
सकता। मेरा वंश अक्षय है| हमने अपने वंश की सुरक्षा के लिए पहले ही 
विभीषण को राम की शरण मे भेज दिया था।“ लक्ष्मण ने का, “आपकी बात 
हम सच मान भी लेते; किन्तु क्या आपने विभीषण को लात नहीं मारी थी? 
उसके ऊपर मरणान्तक श्रक्ति का प्रहार क्यों किया ?” रावण ने कहा, “लात न 
मारते तो हमारी पोल ही खुल जाती। तुम लोग उसका विश्वास कैसे करते? 
शक्ति का प्रहार तो यह परखने के लिए कियाथाकि राम हमारे वंश की रक्षा 
कर पायेगे या नदीं । उस -प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए जव राम ने स्वयं 
अपना सीना अडा दिया तब मुञ्चे विश्वास हो गया कि अव मेरा वं सुरक्षित हे। 
लक्ष्मण ! तुमने ध्यान नीं दिया कि उसी घटना के पश्चात्‌ मेरे रणकौग्रल मेँ 
परिवर्तन आ गया था। मँ पूरे वेग से युद्ध करने लगा था!“ 

लक्ष्मण ने कहा, “सन्देह तो हम लोगों को भी हुआ था कि कदाचित्‌ आप 
मरेगे ही नहीं“ रावण ने कहा, “में निश्चिन्त हो गया था इसलिए धुर्जधार युद्ध 
करने लगा! आजन्म हमने पाप किया, अनुचरो तथा वंश भर से पाप कराया। 
पापकी सीमा हम लोगों ने तोड़ दी। यदि हम भजन करना चाहते तो अनेक 
जन्मों मे भी मुक्ति सम्भव नदीं थी । इसलिए जव भाई खर-दूषण का वध हुआ 
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तभी मेरे मन में योजना बन गयी कि कदाचित्‌ यह भगवान ही हैँ । क्यो न सबको 
परमधाम का अधिकारी बना दूं। इसीलिए मैने सीता का हरण किया} इसीलिए 
मैने धमकिर्यो दीं कि तुम लोग युद्ध के लिए आओ। मै अपने मन्तव्य मेँ सफल 
रहा | लक्ष्मण! जब तुम परमधाम में आओगे तो मै अपने वंश समेत तुम्हे वँ 
मिलंगा | राम तो अयोध्या की प्रजा लेकर वरहो बाद में पर्हचेगे, हम सब पहते ही 
वहाँ विराजमान रहेंगे | लक्ष्मण! हमने लोक में समृद्ध जीवन भोगा, दुनिया की 
छाती पर पांव रखकर चला। अब मैं वहां जा रहा हूँ जौँ तपस्वी मुनि लोग 
जाते है, जहां तुम लोग रहोगे, जर्होँ राम का धाम रहै।* 

चकित लक्ष्मण ने लौटकर कहा- “भेय्या! उसने तो अपनी गोट लाल कर 
ली । उसने लडाई लड़ी ही नहीं । हम सोचते थे कि वह खल है, दुष्ट है, माता 
सीता को उसने चुराया है; किन्तु उसने तो चोरी हीं नहीं की ! वह तो थी उसकी 
राजनीति! वह तो अपने वंश की सुरक्षा ओर मुक्तिमें लगा था“ 


राम इस सूक्ष्म राजनीति के ज्ञाता थे । उनके जीवनकाल मे महर्षिं विश्वामित्र 
ने अस्व्-शस्तों का न केवल संचालन सिखाया अपितु अपना सारा दिव्यास्त्र 
भण्डार भी राम को अर्पित कर दिया था} महर्षिं अगस्त्य ने धनुष ओर तलवार 
दीं, दिव्य तरकश दिया | महर्षिं अगस्त्य के बाणसे ही रावण का संहार हुभा। 
वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुतीक्ष्ण. आश्रम में राम ने शस्त्र धारण किया। 
अस््र-शस्तर हर महापुरुषं के पास थे] वशिष्ठ के पास जो कुरू भी था राम को 
दिया; किन्तु इन सबसे बड़ा शस्वास्व-संग्रह महर्षि वाल्मीकि के पास था। इनमं 
उनकी. जन्मजात अभिरुचि थी । बड़ी-बड़ी फौज आयीं किन्तु रत्नाकर को कोई 
परास्त नदीं कर सका था। महापुरुष सप्तर्षि पहुचे । रत्नाकर ने दस्युवृत्ति छोड 
दी। भजन की नियत विधि के अनुपालन से उनका रूपान्तरण महर्षि वाल्मीकि 
के रूपम हुआ 


भगवान राम उनके पास गये। “मुनि कँ राम दण्डवत कीन्हा । आसिरवादु 

विप्रवर दिन्हा।।" वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद तो दिया किन्तु दिव्यास्रं के 
भण्डार का नाम तक नहीं लिया। राम ने सोचा, महात्माओं के पास यह भण्डार 
वयर्थ पड़ा है, इसका सदुपयोग होना चादिए। इसीलिए उन्होने सीता के अपवाद 
को निमित्त बनाकर उन्हे उसी वन के समीप प्रेषित किया, जौँ महर्षिं वाल्मीकि 
का आश्रम था। रामं का यह कृत्य महर्षि को अच्छा नहीं लगा | जिस सीता ने 
४ लंका को तुच्छ समज्ञा, अग्नि परीक्षिता उसी दिव्य सीता को रामने 
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मात्र लोकापवाद के भय से वनवास दे दिया! यह अन्याय महर्षि के लिए अस्य 
था। महर्षिं ने साध्वी सीता को संरक्षण दिया । सीता ने लव ओर कुश नामक दो 
पुत्रो को जन्म दिया। महर्षिं ने उनके माध्यम से राम को सबके सिखाने का 
निश्चय कर उन्दे दिव्यास्त्रं का संचालन सिखाया ।-मोँ के लाड-प्यार ओौर महर्षि 
के कुशल निर्देशन मे पल्लवित बच्चे दस-ग्यारह वर्षो मे ही युद्धकला मेँ निष्णात 
हो गये | उन बच्चों ने बारह वर्ष मेँ राम के अश्चमैधेःका वह घोड़ा पकड़ लिया, 
जो उनके क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। १ 
` अश्व की सुरक्षा मे नियुक्त शत्रुघ्न. ओर उनकी सेना धराशायी हो गयी। 
लक्ष्मण -का सारा युद्ध-कौशल उन बालकों के समक्ष धरा रह गया। अतुलित 
बलशाली हनुमान की अप्रतिहत गति को संक के एक बाण से निरुद्ध करने वाले 
भरत बालकों से पराभूत हो गये। रावणः की अनेय लंका का विध्वंस करने वाली 
अयोध्या की चतुरंगिणी सेना, सुधा-वृष्टि द्वारा पुनर्जीवित वानरी सेनाः भी 
पराजित हो गयी। हनुमान विवश हो गये । सुग्रीव, विभीषण सभी मूच्छित हो 
गये | स्वयं राम को आना पडा! महर्षि को हस्तक्षेप करना पड़ा । उपालम्भ देते 
हए सस्मित उन्होने राम को समञ्चाया, “माना कि राजहठ महान्‌ होता है किन्तु 
जब बालहठ टकराये तो राजहठ.को पीछे हट जाना चादिए।“ 


महर्षि से राम का परिचय पाकर बच्चों ने राम से प्रश्न किया कि आपने 
सती साध्वी, जगत्‌ जननी, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण देवी सीता को वनवास क्यों 
दिया ? राम ने बताया, “बच्चो! वह थी राजनीति।“ “राम धरम सरवस 
` एतनोई। जिमि मन भाहि मनोरथ गोई। 1” गोपनीयता राजनीति का सर्वस्व है। 
सीता का परित्याग राम की राजनीति थी। राम इतने बड़े क्षत्रिय सम्राट्‌! वे 
वाल्मीकि से अस्त्र-शस्त्रों की याचना तो कर नदीं सकते थे । उन्होने एक युक्ति से 
वाल्मीकि से वह सव ले लिया। सीता को उन्होंने वनवास का दण्ड नही दिया 
बक्कि बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भरपुर अवसर प्रदान किया । बच्चों के रख- 
रखाव के लिए से बढ़कर कौन हो सकता है? राम इस नीति के ज्ञाता थे। 
“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान यथारथ।!” उन्होने 
सीता का त्याग नहीं किया बल्कि सरवोत्करष्ट दिव्यास्त्रं की प्राप्ति ओर वच्चो की 
शिला के लिए एक व्यवस्था दी। 


वस्तुतः सीता कोई नारी नहीं थी। गर्भवती सीता का राम ने परित्याग 
किया, उसे वन में निर्वासित किया- एेसी भी कोई वात नदीं है । यह मानस हे। 
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मानस कहते हँ मन को । रामचरित मानस अर्थात्‌ राम के वे चरित्र, जो आपके 
मन के अन्तराल मे प्रवाहित हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होते। आप अपने मन का 
सूक्ष्मता से अध्ययन करे तो काम के चरित्र, लोभ-मोह के चरित्र, राग-देष के 
चरित्र ही दिखाई देते है, राम के चरित्र नहीं दिखायी देते क्योंकि वे प्रसुप्त है| 
ये प्रसुप्त रामचरित्र किस प्रकार जागृत हों ? जागत होकर रामपर्यन्त दूरी तय 
कराकर राममयी स्थिति दिला दं- वहाँ तक का साधन-क्रम इस रामायण में 
अंकित है। इसमें विज्ञानरूपी राम हैँ, शक्तिरूपिणी सीता है। । 


कहते है, सीता पृथ्वी से निकली! क्या बच्चे पृथ्वी से जन्म लेते है ? जिस 
धनुष को दस-दसर हजार राजा नहीं उठा सके, सीता उसी को उठाकर प्रतिदिन 
सफाई करती थी । क्या यह तथ्य विचित्र नहीं प्रतीत हौता ? मूलतः “धड़ धरती 
का एक लेखा। जो बाहर सो भीतर देखा} 1” धड़ कहते हैँ इस शरीर को । 
धरती पृथ्वी को कहते हैँ । बाद्य जगत्‌ मेँ जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह 
सब इस मन के अन्तराल मेँ निहित है- असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सव 
मनि मर्ह रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक वहु, वसत मध्य मन तेते | 
भोजन, वस्त्र, धन-धान्य, म्यदि, प्रतिष्ठा इत्यादि जिस प्रकार एक मणि में 
विद्यमान है, ठीक इसी प्रकार इस मन के अन्तराल में स्वर्ग-नरक, चर-अचर, 
परमधाम सहित सम्पूर्ण लोक विद्यमान हैँ । जब जिसका समय आता है वेसा ही 
आकार रूप मे घटित होता रहता हे। 


शरीररूपी पृथ्वी मेँ शक्ति प्रसुप्त है। योगरूपी जनकपुर, चित्त चद्रूपी 
चाप। चित्त की चंचलता ही चाप है। योग का अभ्यास करते-करते चित्त के 
चांचल्य का क्रम जँ टूटा, ध्यान की स्थिति बन जाती है। ध्यान ही धनुष हे। 
ध्यान की स्थिति बनते ही शक्तिस्वरूपा सीता उस भक्त के हृदय मे प्रसारित हो 
जाती है। जहोँ शक्ति आयी, जागृतिरूपी जयमाला । “मोह निशा सव सोवनिहारा”~ 
सब सोये दी तो हैँ। जीव जागृत तब होता है, जब “जानिय तबहिं जीव जग 
जागा \ जब सव विषय विलास विरागा |!” समस्त विषयों से वैराग्य हौ जाय। 
लौकिक यज्ञो की परम्परा से हटकर गोस्वामी जी हारा सृजित एक अद्भुत यज्ञः 
- “धनुष यज्ञ' इसी जागरण का नव-संदेश है। 

अगणित राजाओं ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया किन्तु उसे तिल मात्र 
भी हटा नहीं सके दस-दस हजार राजाओं ने उस धनुष को एक साथ पकड़ा 
किन्तु उसे हिला तक न सके। क्या दस हनार लोग किसी धनुष को. एक साथ 
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उठाने का प्रयास कर सकते हैँ ? यह अतिरंजित गत्प ही प्रतीत होती है। किन्तु 
आध्यासिक धरातल पर ध्यान ही धनुष है । चित्त के चांचल्य का क्रम टूटे विना 
ध्यान की स्थिति नहीं मिलती । दसो इद्धियों की सहस्रं प्रवृत्तियाँ दस हजार नरेश 
है । जब तक्र इद्धया ओर उनमें वासनामयी वृत्तियों का प्रवाह है, तब तक इस 
राजयोग का अनुष्ठान आप करते रहं, हाथ कु नहीं लगता। 


प्रायः पथिक इस आत्म-पथ पर अग्रसर होने के तिए उदयत हो नाते है) 
मार्ग की अपेक्षित सावधानियों पर विचार नहीं करते। मार्गदर्शक तत्त्वदशीं 
सद्गुरु उन्हें उपलब्ध नहीं है अतः अपनी सूञ्ल-बूढ्ञ से वे कुक-न-कुछ करते ही 
रहते हैँ । “चले इष्ट देवन्ह शिर नाई! ~ अपने-अपने इष्टदेवां गणेश, महेश, 
सुरेश, दिनेशादि जो भी जिसका इष्ट था, दस हजार राजाओं के दस हजार इष्ट, 
सभी. अपने इष्टदेवों को शिर ज्ुकाया किन्तु उन्हं सफलता नहीं मिली। 


~ रामने भी धनुष की ओर दृष्टिपात्‌ किया, इष्ट का स्मरण किया | 'गुरुहि 
प्रणाम मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा! }* बड़ी सरलता से 
उन्होने धनुष उठा लिया । उनके इष्ट सद्गुरु थे। आरम्भिक अवस्था मे गुरु के 
मूर्त स्वरूप को प्रणाम किया जाता है। उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। 
दूसरा सोपान इससे सूक्ष्म है! इसमे मन से गुरुदेव का स्वरूप पकड़कर अपने 
हृदय में ही उनका अभिनन्दन करते है| तत्क्षण ध्यान की स्थिति बन जाती हे। 
यही विधि है, यही यज्ञ है। “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्ि"-यज्ञों मे सर्वोपरि है यह 
जप-यन्न | जहाँ ध्यान की स्थिति बंधी, शक्तिरूपी सीता प्राप्त हो जाती है। 


इस अध्यात्म जगत्‌ में मोहरूपी रावण है। “मोह सकल व्याधिन्ह कर 
मूला। "मोह सारी व्याधियों का मूल है। "तेहि ते पुनि उपजहिं बहु शूला ~ 
-इसी से सभी शूलो की सृष्टि होती रहती है । यही सम्राट है आसुरी प्रवृत्तियों 
का। जब तक मोहमयी प्रवृत्तियों जीवित हैँ, यह शक्तिरूपी सीता योगाग्नि में 
प्रसुप्त रहती ह} पंचवटी में भगवान राम ने सीता से कहा- 


सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुशीला।। मै. कदु करवि ललित नरलीला।। 
तुम्ट॒ पावक महं करहु निवासा) जौ लगि करौ निसाचर नासा।। 

भिये! अब मै कुछ ललित, प्रियदर्गिनी लीला करने जा रहा हूं । वह ललित 
लीला क्या थी ? निशाचरो का संहार, जिसमें रक्त की नदियों वह चरली, दीर्घकाय 
हाथी उस प्रवाह में बहने लमे, सौ-सौ योजन लम्बी कायावाले कुम्भकरण इत्यादि 
उसी मे डूब गये! यह ललित लीला है या भयंकर? “तुम पावक मर्ह करहु 


~ 
„८ 


[16] अनष्ुये प्रश्न 
निवासा" लगता है पावक कोर्ट फाइव स्टार होटल था। यह भी कोई निवास- 
स्थान ह ? कहते है कि राम ने नरलीला की, मनुष्योचित आचरण! अग्नि-निवास 
मानवोचित है क्या? क्या यह सम्भव है? 
वस्तुतः “वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका} शरीर सुव्यवस्थित ब्रह्माण्ड है, 
मायिक प्रवृत्तियों ही लंका है। मनरूपी मय दानव ने इसकी संरचना की है। 
जिसमें मोहरूपी रावण, क्रोधरूपी कुम्भकर्ण, लोभरूपी नारान्तक, आशारूपी 
पिशाचनिर्यां- इस प्रकार अनन्त आसुरी प्रवृत्तियों है । "दसमुख सभा वेठ एक 
बारा! देखि अमित आपन परिवारा! ! ` रावण का परिवार अनन्त है। 
निशाचरों के संहार के उपरान्त शेष एकमात्र रावण ने अपार निशाचरो का 


सृजन कर लिया। सब तो मर गये थे, अब अपार कहाँ से आ गये ? वस्तुतः रावण 


मोह का प्रतीक है। मोह सम्पूर्ण व्याधियों का मूल है, जड़ है । किसी वृक्ष को आप 
ऊपर से काट दे, यदि मूल विद्यमान है तो आप कुछ ही अन्तराल में पार्येगे कि 
वह वृक्ष, शाखा-प्रशाखा, फल-फूल सब ज्यों का त्यो हे । यदि मूल विद्यमान है तो 
उसके अन्तराल मे समस्त आसुरी सम्पद्‌ समाहित है इसलिए रावण दुर्ग से अपारः 
सेना लेकर चला, किन्तु जब वह मरा तो “रहा न कुल कोउ रोवनिहारा ।' ओंसू 
बहाने वाला या जलदाता भी कोई नदीं बचा। 


मोह के सह-अस्तित्व मिटते दही सीता अग्नि से प्रकट हो गयी। मोह के 
मिटते ही परमात्मा से मिलन का नाम योग है। संसार के संयोग-वियोग से 
रहित, आत्यन्तिक सुख परमतत्त्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। यह 
योगाग्नि एक एेसी अग्नि है जो विकारो को, शुभाशुभ को सदा-सदा के लिए 
शान्त कर देती है। इस योगाग्नि में अवगाहन कर सीता प्रकट हो गई। अगि ने 
सीता का हाथ पकड़कर कहा- “राम ! यह आदिशक्ति, चिन्मयं अविनाशिनी 
शक्ति सीता सदा निर्लेप, निर्दोष तथा तुमसे अभिन्न ओर तुम्हारा दी प्रतिबिम्ब 
है, इसे स्वीकार करो |“ वास्तव मेँ जब योग में पूर्णता की अवस्था आती है, मोह 
के मिटते ही आदि, चिन्मय आद्लादिनी शक्ति के रूप मेँ आत्मा परिवर्तित हो 
जाती है| सर्वत्र राममयी स्थिति प्रसारित हो जाती है। 


“राम राज्य बैठे जलोका। 'टरषित भये गये सव शोका" राम के 
राज्याभिषिक्त होते ही तीनों लोकों मे भव-सम्बन्धी शोक सदा के लिषएु मिट गये 


सर्वत्र हर्ष छा गया। विकार रहा ही नहीं] अव ध्यान करता किस्तका ? अगे ` 


सी सत्ता है जिसकी शोध शेप है? एेसी अवस्था मेँ ध्यान. ही धोवी हं। 


सीता-परित्यास [17] 
कबीर ने कहा- सद्गुरु धोविया से परिचय नाहीं । वस्त्र के धब्बों को धोबी धुल 
देता है किन्तु अन्तर्मन पर मलावरण विक्षेप के रूप मेँ संस्कारों के धन्वे सद्गुरु 
ही धुलता है। तीनों लोकों मे जन कोई विकार नहीं रह गया, हर्ष छा गया तो 
ध्यान से दू किसे ? धव्वा तो धुल गया । अतः शक्ति का उपयोग समाप्त हो जाता 
` हे। कुछ काल तक यह ब्रह्मविद्या के आश्रित प्रसुप्त रहती है ओर जब लव-कुश 

का जन्म हो जाता है, लव में कुशलता प्राप्त हो जाती है, तब शक्ति की 
आवश्यकता ही नहीं रहती । सीता मरती नहीं बक्ति जिस धरती से उसकी 
जागृति हुई थी, स्थिति दिलाकर पुनः धरती में सदा के लिए प्रसुप्त हो जाती है। 
सीता पृथ्वी में समाहित हो गई। सर्वत्र रामराज्य स्थापित हो गया । "नहिं 
दरिद्र कोड दुःखी न दीना। नहिं कोड अबुध न लच्छन हीना।।' सकल 
परमगतिं के अधिकारी! बयरु न कर काहू सन कोर्दृ। राम प्रताप विषमता 
खोई। । शक्ति का उपयोग नहीं रह जाता। उस योगी के लिए उसका प्रयोजन 
चीं है लेकिन कह पुथ्वी में रहती सदैव है। उसके द्वारा दूसरों का मार्गदर्शन होता 
-है। सन्तो सै हीं यह जागृति सम्भव है। यह सीता आपके हृदय मे छिपी हई 
ईश्वरीय अनुभूति है, ईश्वरीय स्वरूप है न कि कोई नारी। बाहर समान मे सीता 
काजो रूप प्रचलित है वह आपकी गौरवशाली संस्कृति है, इतिहास है, आदर्शं 
है, सुसंस्कृत जीवन वृत्त है ओर यह आपके मोक्ष का मार्ग है। 
11 ॐ श्री सदृगुरु भगवान की जय ।। 


शर्म-सन्देश 


भारत के वैदिक ऋषि-मुनियों ने मयदिा पुरषोत्तम श्रीराम से भी 
हजारों वर्ष पूर्व अपने कठोर तपश्चर्या मेँ अनवरत प्रयास के फलस्वरूप एक 
परमात्मा को प्रत्यक्ष किया ओर पूरे भारत की वनस्थलियों में आश्रम 
बनाकर शिष्य-परम्परा मं हृदयंगम कराते हुए उसे संजोकर रखा । वही सत्य 
आज से पोच हजार वर्षं पूर्वं भगवान श्रीकृष्ण ने गीता मेँ भली प्रकार 
दृद़ाया। उन्होंने कटा कि एक आत्मा ही सत्य है अन्य जो कुछ भी है वह्‌ 
नश्वर है, अस्तित्व विहीन है । यह सन्देश उन्होने मानव मात्र को सम्बोधित 
कर कलहा । विश्च के परवर्ती महापुस्षों ने इसे ज्यों-का-त्यों अपनाया तथा 
देशज ओर क्षेत्रीय भाषाओं मं प्रस्तुत किया। अहुरमज्दा, गोड, अल्लाह 
इत्यादि विविध नामों से पुकारा जो एक ही परमात्मा का बोध.कराते हे] 
अतः वे सब आप्रकं अनुयायी ही हे । धर्म एक्‌ है, धर्मनिरपेक्षता के विषय 
में नारा लगाने वाले, प्रतीत होता है, भ्रमित ह क्यीकि एक से अधिक 
, संख्या होने पर ही प्न ओर विपक्ष का प्रश्न उठता है। इस रहस्य को भली 
प्रकार जानने एवं उचित व्याख्या प्राप्त करने के लिए देखं-यथार्थ गीता! यह 
गीता धर्म का समग्र बोध कराती है। यह मानव मात्र का शास्त्र है। 

ईश्वर क्या हैर करटौ रहता है? कैसे प्राप्त करे? इसके लिए दंखं 
यथार्थ गीता । 
। निवेदकः 
भक्तमण्डल 


श्री परमहंस आश्रम 
शक्तेषगड़ चुनार, मिर्जापुर (उ.प्र) 


णै? 


वर्ण-वास्तव मेँ हमारा सनातन धर्म है | 
सनातन दै आत्मा! 
, आत्मा को विदित करने की साधना की सीढ़ी मेँ चार सोपान ये चार 
वर्णः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र ई । 
यदि कोर आत्म -प्रप्ति की साधना का नियत कर्म नहीं जानता ओर 
जानकारी के पश्चात्‌ साधन आरम्भ नदीं करता तो वह श्र भी कदापि नहीं 
-है। 
स्वामी अड़गड़ानन्वं 





लाइफ लाइन हासिटल, सुन्दरपुर, वाराणसी के उद्घाटन समारोह के 
अवसर -पर दिनांक १६ जनवरी, २००० रविवार को पूज्य महाराज 
जी दारा समाज के ज्वलन्त प्रश्न का समाधान! क 

















वर्ण? 


बन्धुओो। 

आज सभा से कुच प्रश्न आये ह | एक सज्जन ने पृचा है कि रामचरितमानस 
मे केतिपय जातियों, जैसे- “जे बरनाधम तेलि कुम्ारा। श्वपच किरात कोल 
कलवारा |!” श्वपच, तेली, कुम्हार, कोल, किरात, कलवार इत्यादि को अधम 
कहा गया है । अतः बताया जाय कि वर्ण सामाजिक व्यवस्था हैया धर्म? 


यद्यपि इसकी विशद्‌ चर्चा आश्वम से प्रकाशितं "जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति, 
“यथार्थ गीता" ओर शंका समाधान" नामक पुस्तकों में है फिर भी हम संक्षेप में 
बताने का प्रयास कररेगे। वर्ण यदि मनुष्यों का वैटवारा है तब तो आप अपना 
शवपट (कफन) स्वयं ही खरीद ले। 

प्राचीन भारत में आर्य-संस्कृति सम्पूर्णं विश्च मे फेल गयी थी । आपके ही | 
पूर्वजो काः उद्घोष था, “कृण्वन्तु विश्वम्‌ आर्यम्‌“ अर्थात्‌ पूरे विश्च को आर्य बना 
लो । उन्होंने प्रयास भी किया। तीन चौथाई विश्च तक वे पर्हुचे भी। अरब के 
गजनी, समरकन्द इत्यादि शहर भारतीय नरेशों के बसाये हुए है । अल्ताई पहाड़, 
हिन्दूकुश पर्वत तक भारतीय सीमा के नक्शे मिलते हे । सम्पूर्ण एशिया, यूरोप का 
कु भाग, जर्मनी इत्यादि आर्य हे । अमेरिका मेँ कोलम्बस से भी पहले माया ओर 
इंका संस्कृति पर्हुच चुकी थी । आवाहन था सम्पूर्णं विश्व को आर्य बनाओ, परमश्रेय 
का भागीदार बनाओ! वही आर्य-संस्कृति आज सिमटकर थोड़े में रह गयी है | यह 
बौद्ध, जैन ओर सिख आपके सगे भाई हैँ किन्तु वर्णं नदीं मानते। पूर्वी ओर 
पश्चिमी पाकिस्तान सब हिन्दू हैँ । भारत मेँ सारे ईसाई हिन्दू ही है । आप सवको 
धर्म बहिष्कृत कर आये दिन समाप्त होने की ओर जा रहे हैँ | आज हरिजन कहता 
है कि हम हिन्दू जनमे, इसर्मे हमारा वश नहीं था किन्तु हम मररेगे नही, हम , 
बौदधिस्ट है । तव तो तीन चरण का सनातन धर्म बचा हे। अस्पृश्य जातियों कहती 
है किजव हमारा प्रवेश ही नदीं है तब हमारे किस काम के ये मन्दिर! 


*“ ` `. हिन्दुस्तानं विभाजन के समय वचे साठ करोड़ हिन्दु मेँ अब तीस-पैतीस 
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करोड़ आप बचे हैँ। जो बचे हैँ उनमें भी मेल नही खान-पान मेँ मेल नहीं, 
शादी-विवाह मेँ मेल नदीं, आचरण मेँ मेल नीं, जीवन-पद्धति में मेल नही- 
किन्तु डींग ज्यों की त्यों “बोल सनातन धर्म की जय!” भारत के करई राज्यों मे बसे 
मुसलमानों ओर ईसाइयों से हिन्दुओं की संख्या कम हो गयी है। 

। हम ` आये दिन नारा लगाते ह, “ विश्वगुरु भारत!” यह गर्वोक्ति कितनी 

खोखली है। क्या आप अपने धर्म मे चारों वर्ण से जो बाहर के है उनमें सै किसी 
एक को भी दीक्षित कर सकते है ? क्या उनम से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
या शूद्र मे सम्मिलित कर सकते हैँ ? कभी नहीं! जब एक को भी अपना चेला नहीं 
- बना सकते तो कैसा विश्वगुरु.? गुरु शिष्य को अपने समान वनाता है, गुरु बना 
देता है; किन्तु आप एसे गुरु हो कि कोई विदेशी शिष्य देतो गुरु ही समाप्त 
हो गया। 


आये -दिन रामायण (तुलसीकृत रामचरित मानस) के पन्ने फाडे जाते हँ 
कि “ढोल गवार शूद्र पशु नारी” तुलसीदास पक्षपाती हैं । “पूजिय विप्र शील 
_ गुण हीना” यह रामायण साठ प्रतिशत जनता को अभागा, अस्पृश्य, नीच ओर 
, अधम कहकर पुकारती है । “जे बरनाधम तेलि ङम्हारा” ये वर्णो मे अधम हे । 
एसी रामायण घर मेँ रखने योग्य नहीं । तुलसी ब्राह्मणवादी हैँ | जबकि तुलसीदास 
जी को इन ब्राह्मणों ने ही कभी चैन से रहने नहीं दिया । रामायण यमुना मे डुबो 
दी गयी । अतः-विचार करलं कि वर्ण की स्थिति कँ है? 

वर्णं वास्तव मेँ हमारा सनातन धर्म है। सनातन है आत्मा! उस आत्मा को 
प्राप्त करने की, उसे विदित करने की साधना की सीदी मेँ चार सोपन-ये चार 
` वर्णं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूदर है । यदि आप साधन-क्रम नहीं जानते) ईश्वर 
प्राति की साधना का नियत कर्म नदीं जानते ओर जानकारी के पश्चात्‌ साधन 
आरम्भ नहीं करते तो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर.वैश्य की तो बात ही क्या, जाप शूद्र 
भी कदापि नहीं है। ` | 


“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी ।' इस जगत्रूपी रात्रि मे 
सभरी निश्चेष्ट पड़ हुए दै, दीर्घ तन्द्रा मेँ है । रात-दिन जो परिश्रम कर रहे हँ मात्र 
स्वप्न देखते है| संयमी पुरुष इसमें जग जाता है । जिस दिन से संयम की शुरुआत 
ठै उस दिन से वह शूद्र है। आरम्भ मे संयम सधेगा नहीं । उसके लिए किसी 
` महापुरुष की सेवा करं शूद्र अर्थात्‌ क्षुद्र, अल्पज्ञ । यह भगवत्पथ की प्रवेशिका हं। 
यदि भगवत्पथ जानकर हमने उस पर कदम नहीं रवा तो हम शूद्र भी नहीं ह । 
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उसे जानकर यदि कदम रख दिया तो चाहे कोई अरब मेँ ही क्यों न जन्मा हो, 
वह आपके सनातन धर्म के प्रशस्त पथ पर है। विधि जागृत हुई, सद्गुणो का 
संग्रह होने लगा तो वैश्य! प्रकृति से संघर्ष श्चेलने की क्षमता आयी तो क्षत्रिय! 
विकार शान्त हुए, ब्रह्म मेँ विलय की योग्यता आयी तो ब्राह्मण! विलय पा तेने 
के वादे श्रेणियां समाप्त ! फिर तो “न ब्राह्मण नक्षत्रिय न वैश्य न शूद्रो 
चिदानन्द रूपो शिवो केवलोऽहम्‌ |" 


इस प्रकार वर्ण अन्तःकरण की योग्यता का पैमाना था } जिस तरह शास्त्रोक्त 
अच्छे-अच्छे नाम लोग अपने घरों में र लेते है, उसी प्रकार कालान्तर में 
व्यवसायों के सम्बोधन मे इन वर्णो का प्रयोग कर समाज मेँ विभिन्न जातियों का 
सृजन हुआ। जो सेवा-विधि से जीते थे शुद्र, धन-संग्रह करते ये वैश्य, सुरक्ना- 
व्यवस्था देखने वाले क्षत्रिय ओर पढ़ने-पढाने वाले ब्राह्मण कटे गये । आरम्भ में 
उनका उदेश्य अच्छा ही था किन्तु परवर्ती व्यवस्थाकारों ने पूर्वजो के नामका 
दुरुपयोग कर गर्हित सामाजिक व्यवस्था दे डाली । उदाहरण के लिए, आजकल 
मनु के नाम से प्रचलित स्मृति के अनुसार, जन्म के बारहवें दिन शिग्रु का 
नामकरण किया जाय। ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक रखें । क्षत्रिय का नाम 
बलसूचक, वैश्य का धनसूचक ओर शूद्र का नाम घृणासूचक रखें । जन्मराशि का 
अक्षर मान लें "क" आया तो ब्राह्मण बालक का नाम कृष्णदत्त, प" आया तौ 
पतित पावन, क्षत्रिय बालक के लिए क्रन्दन सिंह, पर्वत सिंह, वैश्य बालक के यहाँ 
करोडीमल, पच्नालाल ओौर शूद्र के यहो उसी समय कोई बालक आया तौ 
कतवारु, पतवारु नाम रखा जाता है, जिससे संसार मे कोई कीं जाकर नाम भर 
बता दे तो लोग यह समज्ञ लें कि इसके साथ कैसा व्यवहार करं ? यह धोखाधड़ी 
नदीं तो ओर क्या है? 

यदि यही सनातन था तो अब यह व्यवस्था टूट चुकी है । अव शूद्र समन्ञे 
जाने वालों के बच्चों के नाम परमानन्द, ब्रह्मानन्द रखे जाने लगे है स्टेट पीरियड 
की यह सामन्ती व्यवस्था अव तिरोहित होती जा रही है। समान की इन जातियों 
के लिए आरम्भ में निर्धारित जो गुण थे, वे भी सामन्ती युग में शिथिल होते गये। 
यह इतना रूढ़ हो गयी कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा ब्राह्मण का वेट ब्राह्मण 
ही कहलाएगा, चाहे अंगूठा छाप ही क्यो न हो । साधन-क्रिया न भी हो, ब्राह्मण 
माने मुक्त! क्योकि शास्र मे ब्राह्मण माने मुक्त होता दी है । ब्रह्म दर्शन, ब्रहम मे 


` ` ` विलय ओरं ब्रह्म मेँ स्थिति पाने वाला ब्राह्मण वस्तुतः मुक्त है। किन्तु योग्यता 
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-विहीन भी वही दावा करने लगे किं ये जातिर्योँ ही वर्ण है ओर बाहर समाज का 
चार वर्ण ही सनातन धर्म है। इसी व्यवस्था में रहो । इसी मेँ मुक्ति मिलेगी- हमारे 
आर्षग्रन्यों में एेसा कुक नहीं है| 
वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में वेद में एक ऋचा मिलती है- “ब्राह्मणः अस्य 
मुखमासीत्‌” भगवान मुख-स्तर पर ब्राह्मण ह । उस्र अवस्था मे शम, दम, तप, 
शोच, शान्ति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म मे विलय दिला देने वाले सारे गुण 
साधक के स्वभाव मे ढल जाते हैँ । उस समय बुद्धि मान्न यंत्र होती है! साधक के 
मुख से भगवान ही बोलता है] अस्तु, भगवान मुख स्तर पर ब्राह्मण हैँ । विकारो 
को काटते-छोँटते है तो बाहु स्तर पर भगवान ही क्षत्रिय है। भगवान ही तुम्हें 
थोडा चलना सिखाते हैँ तो उरु (जंघा) स्तर पर वैश्य ओर साधना के आरम्भ 
अर्थात्‌ जागृति काल में चरण स्तर पर वह शूद्र जन्मता है। र 


भागवत का एक श्लोक है कि परमात्मा की तुष्टि के लिए उनके पावन 
चरेण कमलां से सेवावृत्ति ओर शूद्र का जन्म हुआ। अतः भगवान को प्रसन्न करने 
की क्षमता यदि किसी में पायी गई तो शूद्र में, अन्य किसी मेँ नहीं । साधना के 
आरम्भ में परम पावन चरणों में जरह हम समर्पित हए तो भगवान ही सेवा- 
विधि देगे कि भजन कैसे करं? उस विधि को पक्डा तो मान लो भर्ती हो गई, 
वह जन्म गया | साधना के आरम्भ के साय ही वह शूद्र है। वह प्रभु के निर्देशन 
के अनुसार प्रभु की सेवा, सुमिरण करता हे। 


ठीक यही गीतामेंहैकि चार वर्णों की रचनार्मैनेकी। तो क्या मनुष्य को 
चार श्रेणियों में बँटा?.भगवान कहते हैनं, “कर्माणि प्रविभक्तानि” कर्म 
को वंटा। साधन-पद्धति को हमने चार भागों मे बोँटा। उत वँटवारे के अनुसार , 
आचरण करना हमारा धर्म है। इसीलिए वर्ण हमारा सनातन धर्म है । यदि हम , 
भजन की विधि नहीं जानते तो हमारे लिए कोई वर्ण नहीं हे । तव तक हम इस 
संसार के क्षेत्र में कार्यरत प्रकृति की चक्की मेँ पिसने वाले एक प्राणी हे । इन्दी 
मे से जव साधना समन्ञ मेँ आयी, समञ्ञकर सुमिरण शुरू किया, भगवान 
स्वीकृति प्रदान करने लगे, उस दिन से वह' शूद्र है “इसके पूर्व जब तक वह कर्म 
नही जानता, शूद्र भी नदीं है। 
. . तुलसीदास जी ने इसक्री शोध की है कि समाज में वर्ण किसने खड़ा कर 
. दिया। रामचरित मानस मेहे कि एक बार गरुड जी को सन्देह हो गया किं 
भगवान का अवतार हमने सुना; किन्तु वैसा कुछ प्रभाव देखने मं नदीं आया। 
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“भव वंधन ते द्टहि नर जपि जा कर नाम । खर्व निशाचर वोँधेउ नागपास 
सोई राम ।।" क्षुद्र निशिचर मेघनाद ने राम को नागपाश मेँ बध दिया! हमन 
गये होते तो युद्ध का परिणाम न जाने क्या होता ? 


इतना मन मै आना ही था कि गरुड़ को सन्देह ने धर दबोचा । उन्हे न रात 
चैन पड़ती थी, न दिनि चैन पड़ता था। आत्मा शत्रु हो गयी । जँ शकुन मिलते 
थे, अपशकुन मिलने लगे। गरुड सीधे नारद जी के पास गये, अपना संशय कह 
सुनाया } नारद कप गये । उन्होने सोचा किं भगवान की इसी माया ने तो अनेकों 
बार हमें उलज्ञाया है! वे बोले, “भाई! मे समाधान नदीं कर सकता। आप ब्रह्मा 
के पास जायं ।* विधाता ने विचार किया कि हरि की माया ने विपुल बार मुद्ध 
नचाया है, मेरी कृति गरुड यदि उलञ्च गया तो आश्चर्य ही क्या! उन्होने 
समञ्ञाया, “आप शिवजी के पास जायं |“ शंकर जी ने दृष्टि डालते ही समञ्च 
लिया कि बेचैनी का कारण क्या हे ? “होडइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै 
चह कृपानिधाना ! 1" इसने कभी अभिमान किया होगा । सकल शोकदायक 
अभिमाना। इस जीव के दुःख-दर्द का कारण अभिमान है, वही इसे हो गया हे। 
भगवान इस्रका अहंकार मिटाकर इसकी रक्षा ही करना चाहते ह । अस्तु, उन्होने 
कहा, “गरुड! तुम्हारा सन्देह तब दुर होगा, नब कुच काल सत्संग करो । तुम 
एेसा करो कि काकभुसुण्डि आश्रम चले जाओ, तुम्हारा दुःख दूर हो जायेगा |“ 
उत्तर दिशा में एक सुन्दर गिरि नीलगिरी है। गरुड गये, शैल देखा । शिखर पर 
तालाब} तालाब मे सात सीदिर्योँ! सदियों मणियों से जड़ी हुई। पारदर्शी 
सीदियाँ ! चार शिखर जिन पर चार वृक्ष। रात-दिन भजन, रात-दिन सत्संग । 
अन्य कुछ वहो होता ही नहीं । कुटिया मे पर्हुचते ही गरुड के सारे सन्देह दूर हो 
गये ओौर जहाँ उपदेश सुना, सदा-सदा के लिए निर्मूल हो गये। 


गरुड ने सादर काकभुसुण्डि जी के चरणों मे प्रणाम किया। पल्लियों के 

सम्राट गरुड़ ने पक्षिया मे चाण्डाल कौवे को. सादर नमन किया। भगवान ओर 
भगवद्‌ धर्म का अभिमान तो कब का समाप्तं हों गया | कृतज्ञता ज्ञापन करते हए 
उन्होने कहा- संशय सर्पं ग्रसेड मोहिं ताता । दुखद लहर कुतर्क वहुत्राता । । तव 
सरूप गारुडि रघुनायक । मोहिं जियाएड जन सुखदायक । । तात! संशयरूपी 
, सर्पं ने मुन्ञे डस लियो था। कुतर्करूपी लर उठ करती थीं । आप एसे विषशामक 
मंत्रविद्‌ के दर्शनमाच्र से मेरा यह दंश-प्रभाव शामित हुआ, मुञ्चे नवजीवन मिला 
` -काकभुसुण्डि ने का, “नहीं गरूडजी! आपको कोई सन्देह नदीं .था। इसी 


वर्ण [ 25] 
पन्देह के निमित्त भगवान ने आपको मेरे पास मुञ्ञे कृतार्थ करने के लिए भेजा हे, 
ओर साधन-पथ में सन्देह स्वाभाविक है। कल प्राप्ति होनी है, आज तक माया 
कामयाब हो सकती है, उलन्नन पैदा कर सकती है|“ 


अत्यन्त मधुर वाणी में काक ने कहा, “आप क्या सन्देह मे पड़े, एक वार 
जैसा मेँ पड़ा था। पुरब कल्प एक प्रभु, युग कलियुग मलमूल । नर अरु नारि 
अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल ।।७।९६ख । । बहुत पहले की बात हे । पूर्व के 
एक कल्प में पापों का मूल कलियुग था। नर ओौर नारी अधर्मरत थे । सभी वेदपथ 
क विर्धैरीत चलने वाले े। (काकभुसुण्डि जी अपना संस्मरण सुना रहे है, आज 
त्रेता है इसके पहले सतयुग, उससे भी बहुत पहले एक कलियुग था । उससे भीं 
एक हजार जन्म पूर्व का संस्मरण! नीलगिरि पर महर्षिं काक के सत्ताईस कल्पां के 
निवास से भी पहले का एक संस्मरण! करई लाख वर्षं पूर्व की घटना! उसका 
संस्मरण वे सुना रहे हैँ, न कि इक्कीसवीं शताब्दी का वर्णन कर रहे है । आजकल 
के सन्दर्भ मे इसे न लें।) उस समय मै शूद्र-तन में था। वह हमारा प्रथम जन्म 
था |“ 


प्रथम जन्म का आशय क्या है? जीव ईश्वर का अंश है। क्या वह टुकड़ा 
पटली बार ईश्वर से अलग हो रहा था ? नहीं! जन्म वही सराहनीय है जिसमे 
आस्मिक जागृति हो जायं । यह जागृति ही जन्म है| एेसा जन्म जिसमे मृत्यु नहीं 
होती; क्योकि ईश्वर-पथ मे बीज का नाश नदीं होता। उन्दं भगवान शंकर का 
आशीर्वाद भीथा कि किसी भी जन्म मे उनका पूर्वज्ञान मिटेगा नहीं। उस युग 
का वर्णन करते हुए वे कहते है- कलिमल ग्रसे धर्म सव, लुप्त भये सदग्रन्थ । 
दंभिन्ह निज मति कल्प करि, प्रगट किए वहु पन्थ  !१।९७(क) 1 


कलियुग के पापों ने सारा धर्म उदरस्थ कर लिया, सदृग्रन्य लुप्त हो गये 
किन्तु दभ्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके तमाम पंथ गढ़ लिये, "प्रकट किये 
बहु पंथ !* कलियुग. ने क्या ग्रस लिया था? ग्रसा था धर्म! धर्म होता क्या हे? 
वर्णधर्म! बरन धरम नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सव नर नारी।।' 
वर्ण-धर्म था ही नहीं, न चार आश्रम थे। कलियुग ने जिसको ग्रस लिया था, वह, 
था वर्ण-धर्म। सव लोग वियोग विशोक हुए! वरनान्रम धर्म अचार गए! सव ` 
लोग भ्रियजनां के विच्छोहजन्य शोक से मृतप्राय हो गये। वर्णाश्रम के धर्म ` 
आचरण तिरोहित हो गये । धर्म के नाम पर जो प्रचलित था वह तो ८.>- 
बुद्धि क्री कल्पना से गढ़ा हा धमभिस ओौर समानान्तर धर्म था} धर्म. 
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साधना की श्रेणियां, भगवत्‌-पथ के-सोपान; किन्तु दम्भियाँ ने जो गढ़ा तौ मनुष्यो 
को बाट दिया- जे वरनाधम तेलि कुम्टारा । स्वपच किरात कोल कलवारा।। 
नारि मुई गृह संपति नासी ! मूड मुडाइ होहि संन्यासी । 
उन्होने नये-नये नियम गढ़ लिए कि वर्णो मेँ अधम कौन ? तेली, कुम्हार, 
पच, कोल, किरात, कलवार, चमार, धोबी इत्यादि जाति्योँ। जो मनजदूरी 
करके जीवन-निवहि करते थे, अधम माने गये | सेवा करके जीविकोपार्जन करने 
वाले उनके द्वारा अधम कहे गये | भजन का अधिकार इनसे छीन सिया गया। 
स्त्री मर जाने या सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर वे संन्यासी होने लगे | उनका यह कृत्य 
उस कलियुग में अन्याय माना गया- 
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड मुडाई होहि संन्यासी।। 
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहि।। 
वे विग्रं से अपनी पूजा कराते ओर इस प्रकार अपना दोनों लोक नष्ट 
करते है । यह लोक तो तभी नष्ट हो गया कि हम अधम है न मन्दिर जा सके 
न पूजा कर सके। अगला लोक भी नष्ट] जब कलियुग ने धर्म को ग्रस लिया था, 
वर्णथे ही नहींतो ये विप्र कहाँ से आ गये। काकभुसुण्डिजी ने बतायाकि विप्र 
भी बना लिए गये थे- हिज चिन्ह जनेउ उघार तपी । जनेऊ पहन लिया, दिन 
हो गये | वस्त्र फक दिया, तपस्वी बन गये | ब्राह्मण की जो गीतोक्त परिभाषा है, 
"शमः दमः तपः शौचः-इद्धियों का दमन, मन का शमन, तप (इष्ट के अनुरूप 
मनसहित इद्धियों को तपाना), स्वरूप का अध्ययन, आस्तिकता, धारणा, ध्यान, 
समाधि इत्यादि लक्षण वाले ब्राह्मण नहीं थे। फिर वे थे कैसे? विप्र निरक्षर 
लोलुप कामी । निराचार शठ वृषली स्वामी । । निरक्षर, लोलुप, कामी, चरित्रहीन, 
शठ, धोखेवाज ओौर स्वैराचारी भी विप्र कहलाने लगे । कैसे पचाने विप्र को? 
जनेऊ जो. थी “दविज चिन्ह जनेऊ |” इस प्रकार उन दंभियों ने शूद्र भी गढ़ लिये, 
विप्र भी गढ़ लिये। एसे विषां से पूना कराने से हमारा दोनों लोक कैसे नष्ट हो 
जायेगा? 
` इस प्रकार मानव-मानव में वर्ण-विभाजन उस्र युग-जमाने के दंभियों की 
देन थी; उसकी लकीर आन आप क्यों पीट रहे है? तुलसीदास जी या उनकी 
रामायण यह नहीं कहती कि मजदूरी करनेवाले हीन या अधम है | गोस्वामी जी 
~ की.तो मान्यता है कि “बुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म 
। ।1' प्रबुद्ध लोग धर्म का उतार-चदढाव मन मे जानते हँ | जिसकी मानसिकता 
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बाहर जाति-पत मे धर्म दूंढती है वह गोस्वामी जी के अनुसार, उस कलियुग कें 
दंभियों के कल्पना की उपज है । वे उसी परम्परा से प्रभावित है, जो लाखों वर्ष 
पहले व्यतीत हो गया था। आज भी उसी लकीर को पीटना अपनी क्षुद्रता का 
द्योतन मात्र है। 


रामराज्य में वर्ण-धर्म 


वर्ण हमारा सनातन धर्म है। रामचरित मानस के अनुसार जब त्रेता में 
राम का राज्याभिषेक हुआ, रावण मारा गया, राम अभिषिक्त हो गये, धर्म लौट 
आया। 


वरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहि सुखहि, नहिं भय सोक न रोग।।७/२०॥।। 


वर्ण अर्थात्‌ साधना की श्रेणी जो आपको उपलब्ध है, उसी के आश्रित 
व्यवहार करना आपका निज धर्म है | उसी की पूर्तिं के लिए आपको प्रयत्न करना 
है इसलिए आश्रम भी कहलाता है । इस वर्ण ओर आश्रम के अनुसार रामराज्य 
मे लोग अपने-अपने धर्म मे वेद के अनुसार आचरण करते थे। चारों वर्णो के लोग 
वेद के ज्ञाता थे। शूद्र थे अवश्य लेकिन वेद के ज्ञाता थे। आप ही बताये, यह 
रामराज्य का शूद्र केसा हे? कुक लोग कहते हँ कि शूद्र वेद न पदे, संस्कृत न पदे। 
यह बाहर की व्यवस्था तो काकभुसुष्डि जी के कलियुग के द॑भियाों की देन थी, जो 
बढते-बढते यहां तक आ गयी, आगे भी जा सकती है; किन्तु तुलसीदास के 
अनुसार रामराज्य मे शूद्र वेद समज्नने ओर तदनुसार रास्ता चलने वाले घे। 


अत्प मृत्यु नहिं कवनिडउ पीरा सव सुन्दरः सव . विर्न सरीरा।) 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना। नहिं कोड अबुध न लच्छन हीना ।। 
राम के राज्य में सम्पूर्ण समाज चार वणँ मे वंटा था। उसके अनुसार 
चलना ही धर्म या लेकिन दरिद्र कोई नहीं था। ज्ञाड्‌ लगाने वाला था लेकिन 
सम्पत्ति में वह नरेश से कम नहीं था। दुःखी कोई नहीं, असहाय कोई नदीं । (नहिं 
कोउ अबुघध'-सब प्रबुद्ध थे। यह नहीं कि शिक्चा का अधिकार किसे है, किते 
नहीं । सब गुणज्ञ पण्डित सव ज्ञानी |` -सभी गुणों की खान पंडित ओर ज्ञानी ये। 
शूद्र थे अवश्य लेकिन थे पण्डित! आप ही बतं वर्णं क्या है? 
एक राजघाट था। गोस्वामी जी कहते ह, “राजघाट सव .विधि सुन्दर वर। 
मज्जहिं तहां बरन चारिउ नर} 1" चारों वर्णो के लोग एक साय राजघाट पर 
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अवगाहन करते थे । रामजी वहीं नहाते थे, वशिष्ठ जी वहीं स्नान करते थे, चमार 
भी वहीं स्नान करता था। यह नहीं कि दूर बैठ! हमें मत छना! 


वर्ण साधना के सोपान हैँ । वरण कहते है चयन को। एक ही योग-साधना 
के चार सोपान हे । जिस घट में राम का राज्य है, उन महापुरुष के संरक्षण मेँ 
जो भी साधक ओर भक्तमण्डल हैँ, वे सब उनके रामराज्य के निवासी है उनरमे 
से जब इष्टदेव राम हृदय से जागृत होते है, जिस दिन से वह भजन मेँ प्रवृत्त 
होता हे उसी दिनिसे इस वर्ण की शुरुआत है। यही से धर्म शुरू होता हे। 
"वरणाश्रम निज निज धरम-अपना-अपना धर्म] जिसे जो श्रेणी उपलब्ध है 
वहीं से वह साधना करता है । निरत वेदपथ लोग ।'-वे निरत अर्थात्‌ अनासक्त 
रहकर चलते थे। वेद अपौरुषेय है। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद परमात्मा के 
श्रीमुख की वाणी है। तब भी यह णएेसादही था, आज भी है ओर भविष्यमें धी। 
ज्योही साधक भजन मे प्रवृत्त होता है, अपौरुषेय परमात्मा उसके भीतर बोलने 
लगता है, वह वाणी उतरने लगती है। उस वाणी को समञ्चकर, भली प्रकार 
अध्ययन करके उनके अनुसार रामराज्य के निवासी आचरण करते हँ । एेसा नदीं 
कि सुबह-शाम आंख मंद लिया ओर भजन हो गया या भजन के साथ कुछ, 
मनोरंजन कर लिया, चाय पी लिया, थोड़ा हंस लिया- एसा कुक नहीं । भजना- 
नन्दी को हँसी आती ही नहीं । उसकी स्थिति तो गदगद गिरा नयन वह नीरा" 
की होती है। "जागत मे सुमिरन करे, सोवत में लव लाय। सुरत डोर लागी 
रहे, तार टूट ना जाय | ।' रामराच्य का निवासी "चलि सदा" अटर्निश साधन 
` मेँ अनुरक्त रहता है । "पावहि सुखहिं~ वह सुख प्राप्त करता है| सुख है क्या ? 
नहि भय शोक न रोग । जर्हाँ भय न हो, शोक न हौ, प्रियजनों का वियोग न हां 
ओौर रोगन हो। भय काल का होता है| यदि साधक निरन्तर इष्ट के निर्देशन मं 
"चलने वाला है, तो उसके पथ में भय है ही नहीं, न शोक हैन रोग। एक रोग 
शारीरिक होता है- जैसे फोड़ा हो गया। यह तो शरीर का विकार है। दूसरा रोग .. 
है भवरोग, जैसे- "मोह सकल व्याधिन्ड कर मूला" इत्यादि | रामराज्य के निवासियों 
को ये भवरोग नदीं होते | | 
जिस दिन से परमात्मा हृदय से रथी हो जाते हैँ, भजन पटाने लगते हैँ 
उसी क्षण से भजन की शुरुजात हो. जाती है । समञ्च लं उसका प्रवेश हो गया। 
~ कैसा भी कोई विद्धान क्यों न हो, पी-एच.डी. का गाइड दही क्योंन हो, शिशु 
। के छात्र को पी-एच.डी. की शोध नीं पढाएगा। उसे तो वह अक्षर-ज्ञान 
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से आरंभ करेगा कि क' एसे लिखो! साधक यदि आरभिक स्तरकारहैतो 
भगवान भी उसे वहीं से बताते ह~ कर सेवा, बैठ, उट! वे उसे वीं से शुरू करके, 
उसका क्रमशः उत्थान करते हुए, उसका वर्ण-परिवर्तन कराते हुए वर्णो से पार 
कर देते हैँ। साधक का काम है अपौरुषेय वाणी इष्ट के निर्देशन को सम्भे ओर 
निरन्तर लगे। 


इस भगवत्पथ मे बीज का नाश नहीं है, आरंभ का उन्मूलन नहीं है । एक 
बार साधना जागृत हो गई तो बीच मे कहीं कोई रुकावट है ही नहीं । इसलिए 
रामराज्य मे “अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा।' संसार मे अत्पमृत्यु का अर्थहेै 
अत्पायु मे मरना, जैसे- कभी-कभी बच्चे काल कवलित हो जाते हैँ विन्तु रामके 
राज्य में एेसा नदीं होता। जहाँ साधना जागृत हुई, अंकुर फूट गया, दो पत्ती 
दिखायी दे गयी तो माया मै एसी कोई शक्ति नहीं किं उसे कुचल दे। वह वृक्ष 
होगा, फलेगा। यदि आपने श्वास के रहते-रहते ईश्वर के पथ मे दो कदम रख 
दिया, अगले जन्म मे तीसरा कदम ही रखेगे ओर दो-चार जन्मों के अन्तर से 
आप अपने को वहीं पार्येगे जो राघवेन्द्र सरकार का स्वरूप, परमधाम है। अतः 
“अल्प मृत्यु नहि-भजनन जागृत हो गया तो अल्पमृत्यु है ही नदीं । वह तो लक्ष्य 
को दिलाकर, स्वरूपस्थ करके ही दम लेगा “नहिं कवनिडउ पीरा-भगवान की 
अपौरुषेय वाणी -को सुनकर निरन्तर चलने वाले को कोई पीडा नदीं होती । पीड़ा 
तो तब है जब भजन मे किसी प्रकार मन नहीं लगेगा | पीड़ा तो तब है जव हम 
भजन छोडकर बाहर ज्लोकंगे। मन एक एेसा यंत्र हे कि कभी छुट्टी लेता ही 
नदीं । कदाचित्‌ आपने इसे भजन से छुट्टी दे दी, यह माया मे कार्य करेगा जौर 
एेसा कुछ गढकर रख देगा जो आपकी पीडा का कारण होगा । पीडा हमे तव 
मिलती है जब हम भजन में लापरवाह होते हैँ; किन्तु इष्ट की आज्ञा पर निरन्तर 
चलने वाले पथिक के लिए “अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा" कोई पीडा नहीं 
रहती | 


"सव सुन्दर सव विरुज सरीरा-. राम के राज्य में सव सुन्दर थे। क्या 
काना, कुबडा, तिवंका कोई था ही नहीं? क्या वृद्ध, युवक, वच्चे सव एक जैसे 
सुन्दर थे? एसा कुछ. नदीं! चिन्तन की नियत विधि से आप ज्यो-ज्यों लगेगे, 
ईश्वरीय आभा आप में उतरती चली जायेगी । आप प्रभु का प्रतिविम्ब पाते 
जायेंगे । वदी आपका सौन्दर्य है। शरीर में भला कौन सौन्दर्य है ? शरीर आपह 
भी तो नहीं| शरीर तो कुछ दिनों के लिए हमें पड़ाव मिला है। इसे सुन्दर ओर 
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असुन्दर कहने ओर बनाने मे आप अपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे है? 
करोड़ों प्रयत्नं के बाद भी इसे मिट जाना है। रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य 
इत्यादि अत्य आयु मं ही चले गये । शरीर की सुन्दरता हमारा लक्ष्य नहीं है । यह 
तो "साधन धाम मोच्छ कर दारा' साधना के लिए है| मानव तन मुक्तिका 
दरवाजा है। यह मिला ह साधना करने को | "सव विरुज सरीरा ज्यो -ल्यो आप 
इस पथ पर चलेगे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मानस रोग घटते जा्येगे, 
आरोग्य रूप प्राप्त होता जायेगा, जो आपका सहज रूप है| 


“नहिं दरिद्र कोड”-ईश्वर-पथ मे कोई दरिद्र होता ही नहीं| हाथ में 
कमण्डल, एक डंडा कौन-सी अमीरी है ? वास्तव में आस्मिक सम्पत्ति ही स्थिर 
सम्पत्ति है! अपौरुषेय वाणी को जिसने सुना-समज्ञा, निरन्तर लगा । वह ज्यो-न्यों 
लगेगा आलत्मिकं सम्पत्ति उसमें उतरती जायगी, ईश्वरीय विभूति उतरती जायगी, 
उससे वह सदा समृ रहेगा । "नहि कोड अवुध'- वह प्रबुद्र है। उसे किसी से 
पूछने की जरूरत नदीं है । उसके अन्दर जानकारी स्वतः उतरती जा रही है । वहीं 
से वह समद्चता है ओर चलता है | ईश्वर-पथ के पथिक मजो भी लक्षण चाहिए, 
सब रामराज्य के निवासियां में है। 

सब गुज्ञ पण्डित सब ज्ञानी । सव कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ।। 


सब गुणों की खान, सब पण्डित ओर सभी ज्ञानी । शूद्र भी पण्डित, वैश्य 
भी पण्डित, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण भी । वह जिस श्रेणी का है, उसकी साधना कैसे 
करे-इसकी अनुभूति उसके साथ है; क्योकि यह वेद-पथ है। वेद कहते हँ 
जानकारी को! जी परमात्मा अविदित है, अदृश्य हे क्रमशः उसका विदित होना 
वेद कहलाता है । प्रभु स्वयं समज्ञायें तभी समञ्ञ में आता है। भगवान वताते हँ 
कि तुम कँ हो । शूद्र श्रेणी है तो उस स्तर से, वैश्य श्रेणी पर है तो उसी स्तर 
से, संघर्षं न्नेलने की क्षमता है तो उसी स्तर से। इसलिए चारों-सव गुणज्ञ हँ 
साधना का सभी क्रा पूर्णं बोध है| सव ज्ञानी हैँ । “सव कृतज्ञ नहिं कपट 
सयानी ।" थोडा भी उपहार करने वाले का प्रत्युपकार करने को तत्पर! रामराज्य 
के इन साधको मे कपट नदीं होता, धोखाधड़ी -धूर्तता कभी हो ही नदीं सकती । 
सव ज्ञानी' का लोग अर्थ लेते हैँ कि किसने कितना अध्ययन किया है । लेकिन 
योग-साधना में ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही. है कि भगवान ने आपको क्या पढ़ा 
दिया, उसे समज्ञे-वस इतना दी ज्ञान हे। 
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गीता, १३/११ में है, “अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तच्वज्ञानार्थ दर्शनम्‌ 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा |!” अर्थात्‌ आत्मा के आधिपत्य में 
निरन्तर चलना, भगवान क्या कह रहे हैँ उसे समञ्ञना, उसी के अनुसार चलना 
ज्ञान की शुरुआत है ओर उन्दीं के निर्देशन में चलते-चलते तत्त्वरूप परमात्मा का 
प्रत्यक्ष दर्शन तथा उसके साथ मिलनेवाली जानकारी ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा 
इसके विपरीत जो कु है सब अज्ञान है । इसलिए राम के राज्य मे सभी-ज्ञानी है । 


राजघाट सब विधि सुन्दर वर। मज्जहिं जहाँ बरन चारिउ नर।। 


राज का अर्थ लोग क्षत्रिय लगाते हैँ, जैसे- कोई क्षत्रिय महात्मा हो गया 
तो राजर्षिं कगे । ब्राह्मण महात्मा को कहेंगे ब्रह्मर्षि! दूसरी जातियों को कौन 
ऋषि केगे, भगवान जानें । रामराज्य में यजनपूर्णं स्वर ही सरयू है। आज आप 
भजन-साधन आरंभ करते है तो श्वास से लगना होगा । दस साल से कोई रगड़ 
रहाहैतो भी श्वास का ही भजन कर रहा हे। प्रापि के समीप पर्हुचने पर भी 
भजन श्वास का ही चलता रहता है] अस्तु, राम के राज्यमेंघाटणएकदहीथा। 
भजन करने का तरीका एक ही है। आरभ में श्वास पकड़ मेँ नहीं आती तो वैखरी 
ओर मध्यमा चलती है| जब प्रवास पकड़ मे आ गयी तो पश्यन्ति ओर परा का 
क्रम आता है। साधना के आरभिक स्तर के साधक ने साधनामें पष्वेशदहीतो 
किया है इसलिए अत्पज्ञ है, छोटा हे, क्षुद्र है, शुद्र है। वह दस घंटे भजन में 
बेठेगा फिर भी दस मिनट मन को शान्त नहीं कर पायेगा, इसलिए वह शूद्र है 
वह अत्पज्ञ है। वैश्य श्रेणी का मध्यम साधक पचास प्रतिशत तक की सफलता 
प्राप्त कर लेता है! उससे उन्नत क्षत्रिय श्रेणी का साधक विकारों को काटते हुए 
वास में पश्यन्ति श्रेणी से लगता है ओर तीन चौथाई रास्ता तय कर लेता है। 
जहौ विकार शान्त हुए, परा में प्रवेश के साथ ब्राह्मण श्रेणी आ जायेगी | चारों 
वर्णो के लोग इस यजनपूर्णं स्वररूपी सरयू मे अवगाहन करते है। 


वस्तुतः वर्ण योगे-साधना के चार सोपान ह। एक ही भगवत्पथ को चार 
श्रेणियों में बाँटा गया हे । प्रथम चरण में प्रवेश करने वाला पथिकं क्रमशः उत्यान 
करते-करते चौथी श्रेणी पार कर भगवान की महिमा पाकर ब्रह्मर्षिं कलाता हे । 
यदी कारण ह कि जन्मना ब्राह्मण न होते हुए भी विश्वामित्र, वाल्मीकि, व्यास, 
कण्व, भरद्वाज, श्रुंगी ऋषि सव के सव ब्रह्मर्षिं कहलायें । वाल्मीकीय रामायण के 
अनुसार, राम जब शवरी के पास पहुंचे तो पृछा, “तुम्हारी तपश्चर्या सुचारु रूप 
से चल रदी है ? जिन ब्रतों को तुमने अपनाया, उनका निवहि तो हो रहा है? 
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गुरुजनं की जो सेवा की, उसका फल तुम्हें मिला ?” शवरी चरणं में .गिरकर 
बोली, “प्रभु! आज आपके दर्शन मे मेरी तपस्या पूर्णं हुई, ब्रत पूर्ण हुए ओर 
गुरुजनो की सेवा का फल प्राप्त हुजा।“ रामचरितमानस के अनुसार शवरी ने 
अपना परिचय दिया- अधम ते अधम अधम अति नारि। एक तो अधम कोल- 
किरात, उसमे अधम नारी ओौर उसमें मै अनपढ़ मतिमन्द ह| राम ने कहा, 
“शबरी! मै केवल भक्ति का नाता मानता हूं। चराचरम कोई भी हो, नारी-नर 
अथवा नपुंसक ही क्योंन हो, जो भी मुञ्ञे सर्वभाव से भजता है, मुहे परमप्रिय 
हे। भक्ति के नौ अंग है। प्रथम भगति संतन्ह कर संगा।..... इत्यादि| इनमे से 
एक भी जिसके पास है, मुज्ञ परमप्रिय है। तुम्हारे पास तो भक्ति नवो अंगोंसे 
परिपूर्णं है। तुम मेरे धाम जाओ |५.यदि आप अव भी यह मानते हैँ कि शूद्र को 
भजन का अधिकार नहीं है तो क्या शूद्रिन को भजन करने का अधिकार है? राम 
के राज्य में शूद्र है अवश्य लेकिन वेद के प्रकाण्ड विद्वान! शूद्र है अवश्य लेकिन 
धनवान! शूद्र है अवश्य लेकिन पंडित] शूद्र हँ अवृश्य लेकिन साथ-साथ स्नान 
करने वाले! क्या है शूद्र ? यदि हमारा भजन. ही जागृत नहीं है, अपौरुषेय वाणीः 
नदीं उतरती ओर उसको समन्ञकर "चलहिं सदा"-सदा उस पर चलने की प्रवृत्ति 
नदीं आयी ' तो हम शूद्र भी नहीं, जड जीव मात्र है। 


11 ॐ श्री सद्गुरु भगवान कीः जय } । 


शत्तृत! 


भगवान जब आत्मा से रथी द, एेसी स्थिति मँ जो साधनां प्रवेशपा 
चुका दै, एेसा साधक श्र (अल्पनज्ञ) दै! . 

-वह संसार -वृक्च (गर्भवास) मेँ उलटा लटका है; किन्तु शम्बूक अर्थात्‌ 
स्वांग भरता दै पूर्णत्व वार्लो. का 

एेसा करते दी ब्राह्मण बालक म॒र गया अर्थात्‌ हृदय मेँ जो ब्रह्म -चिन्तन 
जागृत हुआ था, वह कुण्ठति हो गया | 

भगवान राम अन्तःकरण से रथी है अतः इस कृमी को खोज निकाला 
` ओर त्यागरुपी तलवार, अपौरुषेय प्रेरणा के दारा उसे नीचे गिराया तो ब्रह्य- 
चिन्तन पूर्ववत्‌ होने लगा। ` 

इस प्रकार शम्बूक रामचरित मानस का एक यौगिक शब्द दै 1 

-त्वामी अड्गडानन्द 


शम्बूकः? 


विश्व को एकता दी तो भारत ने! सर्वप्रथम वैदिक महर्षियों ने उद्घोष 
किया, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः'- हे सम्पूर्ण विश्व के मानव! तुम अविनाशी 
के पुत्र हो । एकता का यह सूत्र विश्च मेँ अन्यत्र कीं नदीं था; किन्तु आज संसार 
मे फुट मेँ जीने वाला कोई देश है तो भारत! बुद्धिजीवियाों ने यौ की भोली- 
भाली जनता को आपस मे लडाकर उनका कचूमर निकाल दिया । उन्न क 
दिया कि यह तेली है, वह कुम्हार है, ठाकुर है या ब्राह्मण है । एेसी फूट पूरे भारत 
में कभी नदीं थी। आज लोग अवर्ण-सवर्ण की लडाई लड़ रहे है, अगडी ओर 
पिछड़ी जातियों के आरक्षण में विखरे ह । एेसा यहाँ कभी नहीं था । काशी मे एक 
वरिष्ठ नेताजी बोल रहे थे, “राम को मेँ इसलिए दोष देता हूं कि हमारे श्री 
शम्बूके जी का उन्होंने वध क्यों कर दिया ?” हजारों लोग आए दिन मारे जाते 
हे। अभी मद्रास मे एक घटना घटी । व्हा सऱमवतः हरिजन अधिक मारे गये। 
किसी ने उनसे नहीं पा कि लड़कों को रोटी मिली या नहीं ? ओर यहाँ कई 
लाख वर्ष पहले कोई घटना घट गयी तो हाय हमारे शम्बूक जी! वे उस घटना 
को याद कर रहे है केवल पुट डालने के लिए। इन लोगों को शास्त्र का ज्ञान नीं 
है ओर हो भी नहीं सकता। 

शास्त्र मेः लिखा है कि "यह चरित्र जानहिं मुनि ज्ञानी । ' गोस्वामी जी ने 
रामचरितमानस लिखा तो यह भी निर्णय दिया कि इसे समञ्लने की क्षमता 
किनमेः है ? जिनमें क्षमता पायी गयी, उनका नाम लेकर वताया कि इस शुभ 
चरित्र को वदी जानेगे जो मुनि है, ज्ञानी हे । 'यह शुभ चरित जान पै सोई । कृषा 
राम की जा पर होई।}* अथवा वह भी जान सकेगे जिन पर राम की प्रत्यक्ष 
कृपा है। सव नहीं जान सकते। अभी चुनावों के गमगिर्म माहौल मेँ कतिपय नेता 
रामजी को इस प्रकार सम्बोधित कर रहे थे मानो वे उनके चाचा या पड़ोसी रदे 
हों । उनके शव्द थे किमे रामकोदोपदेता हू वाह} रावण भी इसी प्रकार 
बोलता था, तोक्यायेमुनिया ज्ञानी कीश्रेणी में दहे। 
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भगवान राम के काल में मनुष्यों मे.दरार डालने वाली आज की प्रचलित 
जातियों थीं ही नहीं । वर्ण योग-साधना के चार सोपान है| यदि हमे योग-साधना 
का ज्ञान नदीं है, क्रिया समञ्चकर दो कदम हमने नहीं रखा तो हम चार वर्णो मं 
से किसी श्रेणी के नहीं हुए । साधना में प्रवेश के पश्चात्‌ ही ये उपलब्धियों है । शूदर 
तो भाग्यवान बन पाता है, जिसने साधन समञ्चकर चलना आरम्भ कर दिया हो । 
क्रिया समञ्चना ही प्यप्ति नहीं है, चलना भी है। मनुष्यों के बंटवारे का नाम वर्ण 
था ही नहीं) कदाचित्‌ एेसा होता तो कोई तो ब्रह्मर्षिं शुक्ला, तिवारी, पाण्डेय 
जी, दूबेजीया मिश्राजीमेंसे होता। उस युग में एक भी ब्रह्मर्षिं परिवार मे 
उत्पन्न नहीं हुआ । उस काल के जितने भी ब्रह्मर्षि हुए है, कुछ तो यत्र-तत्र पड़ 
मिल गये। कतिपय सुलक्षणा रास्ता भटक गयी होगी, जसे कुन्ती ने परिस्थितिवश 
कर्ण का परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार श्रंगी कषि मृगो के एक इ्युण्ड मे पड़े 
मिले थे । माण्डव्य ऋषि की दृष्टि पड़ी तो उस बच्चे का पालन किया, उसे ब्रह्म- 
चिन्तन की विद्या बतायी । वे ब्रह्मर्षि हुए । इन्हं ब्रह्मर्षिं बनने के लिए सामाजिक 
कुलीनता का कोई सहयोग नहीं मिला है। वृहस्पति ओर उतथ्य की संतान 
भरद्वाज ऋषि नदी में म॑ंजूषा मे बहते हुए मिले। वरुण ने वह मंजूषा पकड लिया | 
प्रतीत होता है कि उस युग में केवटों की पवित्र जाति वरुण रही होगी । अस्तु, 
वरुण ने पालन-पोषण किया | भरद्वाज अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न निकले। 


` उस समय आयविर्त मे महाराजा भरत का शासन था । उन्होने अपने किसी 
भी पुत्र मे शासन की क्षमता न देखे भरद्वाज को गोद ले लिया, उनका राज्याभिषेक 
कर दिया | भरद्वाज जी संस्कारी पुरुष थे । सब कु त्यागकर वे प्रयाग के प्रख्यात 
ऋषि हुए। इसी क्रम में ब्रह्मर्षिं वशिष्ठ उर्वशी, के पुत्र थे। नारद दासी-पुत्र ये। 
वाल्मीकि कोल-किरात थे। विश्वामित्र जी, विश्वरथ नामक क्षत्रिय नरेश ये। 
उन्होने वशिष्ठ जी से भीषण युद्ध किया। अन्ततः वह बोले, “शक्षात्रवल को 
धिक्कार है) ब्रह्मबल ही वस्तुतः बल है। मैं ब्रह्मवर्चस्‌ प्राप्त करूगा।” वह 
तपस्या में संलग्न हो गये । भगवान द्वारा ली गयी परीक्षा मे तीन वार अपने कों 
असफल पाकर उन्होंने भगवान के अनुग्रह की याचना की ओर सफल हो गये। 


इस प्रकार जितने भी ऋषि, महर्षिं ओर ब्रह्मर्षियों का इतिवृत्त मिलता है 
आज की भाषा में सबके सव अस्पृश्य वर्णं से थे । महर्षिं अगस्त्य भी घड़ मे मिले 
थे] यह परम्परा द्वापर तक चली । वेदव्यास कवारी कन्या के पुत्र थे। उस युग में 
उनसे बड़ा ब्रह्मर्षिं कोई नहीं था। यदि जातिगत वर्ण होता तो कोई तो ब्रह्मर्षि 


[ 36 ] अनषुये प्रश्न 

तिवारी, उपाध्याय मेँ से निकलता ? एक भी तो नहीं निकला। इससे स्पष्ट है कि 
सामाजिकः जातियों नदीं थीं । मनुस्मृति आज की कलियुगीन व्यवस्था देती दै कि 
ब्राह्मण परिवार मेँ जन्म लेने वाला ही ब्रह्मर्षि हो सकता है | क्षत्रिय राजर्षि तो हो 
सकता है, ब्रह्मि नहीं हो सकता । वैश्य भजन करे किन्तु ऋषि नहीं हो सकता, 
जबकि पूर्ववर्ती ब्रह्मर्षिं सब के सब आज के शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) से 
ही थे। उस समय तो यह व्यवस्था थी ही नहीं । बड़े भाग मानुस तन पावा । -बड़े 
भाग्यवान मानव-तन दही थे; किन्तु आज के तो अनुसूचित जाति ही थे। 


महर्षिं वाल्मीकि के लिए रामचरित मानस म आता है कि “उलटा नाम 
जपत जग जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना |!" उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि 
जी ब्रह्म के समानान्तर स्थिति पा गये। इसी चौपाई के ठीक नीचे उनका परिचय 
देते हुए गोस्वामी जी लिखते है- 


शवर श्वपच खस जमन जड़, पामर कोल किरात। 
नाम लेत पावन परम, होत भुवन विख्यात ।। 


कोल-किरात वंश में दस्यु रत्नाकर को सन्तं का सान्निध्य प्राप्त हुजा। 
पहले तो वे लूटने को ही ज्ञपटे किन्तु उन महापुरुषों की कृपा से साधना समन्न 
मे आयी । साधना हृदय मे घर कर गई ओर वे ब्रह्म्णि के रूप मे प्रतिष्ठित हृए। 
वन-गमन के समय भगवान राम ने अनेकं ऋषियों का दष्नि किया | अनेक 
ऋषियों ने राम के चरणों मेँ नमन किया। कीं -कहीं भगवान राम ने सादर नमन 
किया, कीं हाथ उठाया, कीं सिर स्ुकाया, कहीं मस्तक टेका; किन्तु कुछ 
विभूतिर्यो ठेसी भी थीं जयौ भगवान्‌ राम ने साष्टांग दण्डवत्‌ किया | उदाहरणार्थ 
-वात्मीकि जी के लिए है कि “मुनि करट राम दण्डवत कीन्हा! आसिरवाव 
विप्रवर दीन्हा ।' उन विग्र शिरोमणि ने आशीर्वाद दिया। क्या वाल्मीकि 
ब्राह्मणगोत्रीय थे ? एक भी एसा महापुरुष ब्रह्मर्षि नहीं है जिसके ब्रह्मर्षित्व. मे 
जातिगत -कुलीनता का सहयोग हो | 

सारांशतः राम के काल मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र नामक सामाजिक 
जाति्यौँ थीं ही नदीं ओर न इनका निर्धरिण जन्मना होता था। यह साधना की 
आन्तरिक क्षमताओं का नामकरण था। जिस प्रकार आजकल आई.ए.एस, 
-पी.सी.एस. का चयन है, उसी प्रकार साधनात्मक प्रशिक्षण का आरभिक चरण 
शूद्र है। यह भजन की प्रायमिक सीदी है। करोड़ों मं से कोई भाग्यवान ईत 

:* . पर आरोहण करता हे। 
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रामराज्य मे एक शूद्र भूल कर बैठा । उसका नाम शंबूक था | वह एक वृक्ष 
की शाखा में शिर नीचे ओर पैर ऊपर कर तपस्यारत था। उसने इस तरह तपस्या 
आरम्भ की कि ब्राह्मण-बालक मर गया । रामराज्य में तहलका मच गया कि यह 
हुआ कैसे ? ऋषि-महर्षियों ने खोजना शुरू किया । अनुमान किया कि कोई शूद्र 
तपस्या कर रहा है; किन्तु वे उसे देख नहीं पाये । राम ने उसे खोज निकाला ओर 
उससे पूा-क्या कर रहे हो ? शंबूके बोला कि मेँ सदेह धाम जाना चाहता हू 
अर्थात्‌ शरीर रहते स्वरूप पाना चाहता हू राम आपका कल्याण हो । मै शूद्र हू | 
राम ने तलवार निकाली । उसे पेड से गिरा दिया। शम्बूक के शिरोच्छेद के साथ 
ही वह ब्राह्मण-बालक जी गया | देवताओं ने दुन्दुभि्यां बजाई । बिगड़ हुए धर्म 
की पुनस्थपिना हो गयी । 


क्या सर्जरी थी! एेसा इलाज तो कभी सुना नहीं गया। न जघ्ने कब का मरा 
ब्राह्मण-बालक जी गया । क्या एेसा सम्भव है कि आपका कला काट देँ ओर दूसरा 
जीवित हो जाय? शूद्र को मार दं ओर ब्राह्मण पुनर्जीवित हो जाय ? आपके यँ 
कोई पण्डित दिवंगत हो गया हो तो एक शूद्र मारकर देख सकते हँ कि वह 
जीवित होता हैया नहीं ? वास्तव में क्या है यह शम्बूक प्रकरण? 


वस्तुतः रामायण या रामचरित मानस रहस्यमय ग्न्य है। इसके सभी 
कथानकों कां अर्थ (प्रत्यक्षतः) अभिधा में खोजेगे तो आप भटकते रह जायेंगे । 
उदाहरण के लिए, रामायण मे है कि सीता की शुद्धता की परीक्षा के लिए उन्हें 
अनि मे डाला गया) अग्नि शान्त होने पर वही सीता ब्रहर निकल आयीं | आज 
भी आप इस विधि का प्रयोग कर देखें । क्या कोई इस विधि मेँ जीवित रह सकता 
हे? लोग कहते है कि राम ने नरलीला की अर्थात्‌ प्राकृत आदमी जैसा कृरते हँ 
वैसा आचरण किया। तब तो यह सामान्य मनुष्य के लिए सम्भव है| आप शुद्धता 
की परीक्षा में कुंवारी कन्याको ही अग्नि मेँ डालकर देखें | जव वह लौटकर आ 
जाय तो प्रायः सभी मानः लेगे। क्या है सीता की अग्नि-परीक्षा? . 
सीताकी अंगनि-परीक्षा, शम्बूक प्रकरण आध्यात्मिक रूपक हे । शास्त्र दो 
दृष्टियों से रचा जाता है । एक, इतिहास को कायमं रखना जिससे लोग पूर्वजं के 
` पदचिन्दों पर्‌ चल सकं, आदर्श जीवन जी सके । किन्तु कुशलतापूर्वक जी-खा लेने 
से, आयु के दिन पूरे कर लेने से हम सवका कल्याण सम्भव नदीं है, कर्तव्यो की 
पूर्तिं नहीं है इसलिए शास्त्र मे दूसरा पहलू है अध्यात्म | हर जीव माया के 
आभ्रित है| इसे माया के चंगुल से निकाल कर जो आत्मा की अधिकृत भूमि मे 
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खड़ा कर दे, भगवान उटाये-बैटाये, चलाये-सिखाये-उसका नाम अध्यात्म है। 
पूरी की पूरी रामायण अध्यात्म है। इसका दूसरा नाम रामचरित मानस है। 
मानस कहते हँ अन्तःकरण को } अतः इसमें अन्तःकरण की वृत्तियों का चित्रण है। 
रामचरित अर्थात्‌ राम के चरित्र। कौन-सा चरित्र ? अयोध्या मेँ जन्म-लंका में 
युद्ध, वनवास, पृथ्वी पर जो घटना कभी घटित हुई थी वह ? नहीं, मानस कहते 
है मन को, अन्तःकरण को | राम के वे चरित्र जो आपके अन्तःकरण मेँ प्रवाहित 
है। वे है सबमें किन्तु दिखायी नहीं देते। आये दिन लोभ के चरित्र, मोह के 
चरित्र, काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र हीः दिखाई देते हैँ। अब वे प्रसुप्त 
रामचरित किस प्रकार आपके अन्तःकरण मे जागृत होते हँ, जागृत होकर किस 
प्रकार रामपर्यन्त दूरी तय कराते हँ, राम की स्थिति आपको दिला देते है, वहाँ 
तक का साधनक्रम इस्‌ रामायण में अंकित है। साधना पकड़ी ही नहीं तो श्रेणी 
किसने दी ? 


` शंबूक-प्रकरण में भगवान राम न्यायकर्ता थे] अवध के सुख को त्यागकर 
भगवान के साथ छाया की तरह चलने वाले, राम के शयन करने पर भी जगकर 
प्राणपण से सेवा मेँ तत्पर लक्ष्मण एक दिन न्याय की तुला पर चढ़ गये तो राम 
ने एसे लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया | स्वजनों का त्याग मृत्युदण्ड तुल्य होता है। 
लक्ष्मण ने सरयू तट पर अठारह दिनों के उपवास के अनन्तर इहलीला का संवरण 
कर लिया। इसी प्रकार अवध साम्राज्य के वैभव को त्यागने वाली, प्रतिनिम्ब की 
तरह अनुवर्तिनी, स्वर्णमयी लंका को तुच्छ समञ्चन वाली तथा अग्नि-परीक्षा मे 
खरी उतरने वाली सीता-जैसी सहधर्मिणी भी न्याय की कसौटी पर्‌ आयी तो 
राम ने जनहित पर दी ध्यान दिया। इतना ही नीं, उन्होंने अपने आपको भी 
दण्डित. किया। संसार के एकमात्र सम्राट भगवान राम न्यायपीठ का सम्मान 
करने के लिए सिंहासनासीन हो जाते थे अन्यथा वे कुश की चटाई का ही प्रयोग 
करते थे । उनकी मान्यता थी कि यदि सीता पर्णशैय्या पर शयन करती है तो उन्हं 
भी मसृण शैय्या के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है| राम ने तो कुत्ते के आरोप 
पर एक तपस्वी को दण्डित किया था। इतने न्यायप्रिय सम्राट के लिए क्या यहं 
उचित होता किप्रजामें किसीएकने भूल करदीतो उसे कातीसे लगाते? क्या 
न्यायाधीश भी पक्षपात करता है? 
क्या रामराज्य मे आज की तरह आरक्षण व्यवस्था थी ? नहीं, राम के रान्य 
~ केवल एक आरण था-सर्वागीण सुख ओर अक्षय धाम। आन एक को 
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आरक्षण देते हतो दूसरा खून के ओं रोता है। रामराज्य मे एेसा नहीं था- 
“नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं अनुध कोड लच्छन हीना । }' राम के राज्य 
में दरिद्र कोई नहीं था, सभी समृद्ध थे। दुःखी कोई नहीं था। सभी प्रबुद्ध, 
अशिक्षित कोई नहीं था तो कोटा कैसा ? आरक्षण का प्रष्न तो तब उठता जब 
किसी के यहो कोई कमी होती । उस युग-जमाने का एक भी ब्रह्मर्षिं आज की 
तथाकथित सामाजिक कुलीनता तथा गौरव से अलंकृत जातियों से नहीं आया तो 
सिद्धदहैकिरामके काल मे बाहर समाज मे वर्ण-व्यवस्था के नाम पर मनुष्यका 
विभाजन नहीं था। जब बाहर वर्णथे ही नहीं, तो रामने किस शूद्रको मारा? 
स्पष्टे कि श्रंबूक के प्रश्न का कोई सामाजिक सन्दर्भ अथवा भौतिक धरातल 
नहीं हे] विचारणीय है कि रामायण के शम्बरुकं प्रकरण का आश्य क्या है? 


शम्बूके का अर्थ है समत्व की वृत्ति का स्वग करने वाला। शूद्र साधना का 
प्रथम चरण है। वह अल्पज्ञ होता है । वह दस घंटे आंख मूंदता है फिर भी दस 
मिनट अपने पक्ष मे नहीं पाता। एसी स्थिति मे वह व्यर्थं ओंख रमँदता है। जव 
भजन नहीं हो रहा है तो वह ध्यानस्य होकर कर क्या रहा है ? केवल ओंख मूँद 
लेने से भजन तो नहीं होता ! तब समय क्यों नष्ट करते हो ? हम भजन शुरू करां 
से करे? गीता मे हे, “परिचयत्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌! (१८।४४)” 
उसके ज्ञाता हो, तत्वदर्शी हो, एसे महापुरुषो की सेवा से योग्यता आपके अन्दर 
स्वतः प्रसारित हो जायेगी । विधि जागृत होने पर उत्तरोत्तर उन्नते श्रेणियों मेः 
प्रवेश मिलता जाता है। 


. अत्पज्ञ श्रेणी का साधक भूल करता है। “सोचिय शूद्र विप्र अवमानी । 
मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी । 1" एेसा शूद्र शोचनीय है जो मुखर अर्थात्‌ वाचाल 
(विकट प्रवक्ता), मान-सम्मान भिय, ज्ञान का दम्भ भरने वाला, विप्र का अपमान 
करने वाला हो } शूद्रत्व काल में ये दोष आ जाते हे । महर्षि काकभुसुण्डि का प्रथम 
जन्म, जिसमें आल्मिकं जागृति हुई, शूद्र-तन था। साधना में प्रवेश तो मिला 
लेकिन गुरु जी से देष कर बैठे । महर्षिं काक ने अपना परिचय दिया, “धन मद 
मत्त परम वाचाला } उग्र वुद्धि उर दभ विशाला!" मेरी बुद्धि वडी प्रचण्ड थी, 
उर में भारी दम्भ था। "हरिजन दिज देखे जरं, करडं विष्णु कर द्रोह }' एक वार 
गुरु महाराज आए। मे शिवनाम जप रहा था। दम्भवश मेने उठकर गुरुदेव को 
प्रणाम नहीं किया | जिस भगवान कं वे सेवक थे वह आत्मा ही शत्रु हो गयी । घाप 
मिला- ^रे पापी! अजगर की तरह वैठा रह गया । जा अजगर हो ना ।* अस्तु, श्र 
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भूल करता है । अन्य श्रेणियाँ के साधक (वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण) कभी भूल नहीं 
करते । वँ माया धोखा दे सकती है, बलात्कारिक विघ्न आ सकते है, साधक भूल 
नदीं करता! यहो शूद्र स्तर पर भूल स्वाभाविक है| 


राम के राज्य में अर्थात्‌ भगवान जब आत्मा से रथी हैँ, उस स्थितिमें जौ 
साधना मेँ प्रवेश पा चुका है, एेसा साधक है तो शूद्र किन्तु शंबूक अर्थात्‌ समत्व ` 
की वृत्ति का आश्रय ले लेता है। वह वृक्ष में उलटा टंगा था। "संसार विटप 
नमामहे", “ऊर्घ्वमूलमधः शाखम्‌" ऊपर परमात्मा जिसका मूल ओर कीट-पतंगपर्यन्त 
प्रकृति जिसकी शाखा-प्रशाखार्ँ है, एेसा संसार एक वृक्ष है । वह शंबूक संसार- 
वृक्ष मे, गर्भवास मे उलटा लटका हे । वह है अत्पज्ञ लेकिन स्वाँंग भरता ह पूर्णत्व 
वालों का। शंबूकं समत्व की वृत्ति कास्वग कर रहा है] एसा करते ही ब्राह्मण 
बालक मर गया, हृदय मेँ जो ब्रह्म-चिन्तन आंशिक रूप से जागृत हुआ था वह 
प्रसुप्त (कुण्ठित) हो गया । न जाने वह कब मर गया । ब्रह्म-चिन्तन, भजन बन्द 
हो गया। ऋषियों ने अनुमान लगाया किन्तु जाना नहीं | इस कमी को बाहर कोई 
जान नदीं सकता कि कौन ठोंगी है, कौन सही है ? किन्तु राम ने उसे खोज लिया 
क्योकि वह अन्तःकरण से, आत्मा से रथी हैँ । त्याग ही तलवार है | जहां भगवान 
ने त्याग केद्वारा, अपौरुषेय प्रेरणा के दारा उसे नीचे गिराया, वह ब्राह्मण-बालक 
जीवित हो गया । दैवी वृत्तियोँ उसमें पुनः प्रवाहित हो गयीं । देवता दुन्दुभि बजाने 
लगे । ब्रह्मचिन्तन पूर्ववत्‌ होने लगा। ` 

इस प्रकार रामायण मेँ एक सींक रखने की भी जगह नहीं है जहाँ कोई 
प्रश्न करः सके। न ही भेदभाव है, न छंआद्कूत है फिर भी लोग आक्षेप करते हं 
कि हमरे शंवूक को क्यों मार दिया ? भगवान राम ने अपने जीवर्नकाल में 
जिनका उद्धार किया उनमें था केवट अधम, शवरी अधम, वानर भालू अधम 
असंख्य अपार निशाचर अधम! एक भी ब्राह्मण, एक भी क्षत्रिय को भगवान न 
नहीं तारा। रामायण में तो उल्लेव नदीं है| राम ने अपार अरवों अधर्मो को 
तारा, एक थाली मे खिलाया, उनके जुठे वेर खाये, अपने धाम भेज दिया, उसकं 
लिए किसी ने राम को धन्यवाद तक नदीं दिया ओर लाखों वर्ष पहले कोई एक 
मर गया तो हाय हमारे वावा श्री शंवूक जी! यदौ करटौ रखा है उनका वावा १ 
यह तो योग-साधना के रूपक है| - 

रही जातिर्योँ ओर उनके ओचित्य का प्रश्न! यह जाति-पत हमारे पूर्वन 

गौरव गाथा है। हमारे पूर्वजो ने ऊचे से ऊँचा कृत्य किया । ये उसी के सम्मान- 
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पत्र है । किसी पूर्वज ने दो वेद पढा तो द्विवेदी, कोई त्रिवेदी तो कोई चतुर्वेदी । पूरा 
भारत ऋषियों की सन्तान है, इसके अतिरिक्त अन्य कु भी नहीं है| जातियाँ तो 
कारोबार के नाम हैं। किसी ने लोहा सुधारा तो लुहार, सोना सुधारा तो सुनार, 
चमडा सुधारा तो चमार, पोथी पढ़ा तो पंडित, शस्त्र धारण किया तो क्षत्र! कुक 
दिनों मे गाड़ी चलाने वालों को इाइवर या इसी तरह इंजीनियर ओर डाक्टर की 
जाति बन सकती है। यह धन्धों की पहचान है, धर्म नहीं । लोग अपने बच्चों के 
नाम गुडड़, चुन्नू रखते ही है किन्तु नाम न रखकर कें, !लडकों आओ, तो सभी 
दौड पड़ंगे | यह बच्चों को अलग-अलग पुकारने का तरीका है। वंश, कबीला, 
गोत्र, जाति इस सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य कुक भी नहीं है । धन्धे धर्म नीं हो 
सकते। किन्तु समाज मे एक भ्रान्ति एेसी आयी कि कुक लोग कहने लगे कि 
जाति सनातन हँ, भगवान की बनाई हुई है 


लोगों को विचार करना चाहिए कि सनातन है क्या? सनातन केवल 
आत्मा है। (अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्लेयोऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगताः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातनः! धर्म क्या हे ? सोई धर्मज्ञ गुनी सोद जता। सोद | 
महि मण्डित पंडित दाता।। धर्म परायन सोइ कुल त्राता । राम चरन जाकर 
मन राता।\।' वह धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ है, ज्ञाता है। 
कौन ? एक परमात्मा राम के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्त है- इतना ही 
हे धर्म। साधना की जागृति के पूर्व हमारे पास अनन्त देवी-देवता हैँ लेकिन भजन 
की जागृति के पश्चात्‌ एक परमात्मा के ही भजन का विधान है। राम, परमात्मा, 
सनातन, शाश्वत सब एक ही तत्त्व के नाम हेँ। विविध दृष्टिकोण से महात्माओं 
ने उस प्रभु को समल्ञाने का प्रयास किया हे। सदगुरु की शरण गये विना ईश्वर 
हृदय से जागृत नहीं होता, भजन की ताला-कुंजी नहीं मिलती । इसलिए यदि 
भगवान को जानना है, तो किसी सद्गुरु या कैसे भी महात्मा मिले उनकी सेवा 
करं । सेवा के साथ-साथ जो परमात्मा का बोध कराता हो, "राम" या “ओोम्‌' जैसे 
किसी भी दो-ढाई अक्षर के नाम का जप करें| चलते-फिरते, उठ ते-वैठते, शौच 
जाते, पानी पीते, जीवन के हर मोड पर नाम याद आये | आधा घंटा-वीस मिनट 
नियमित बैठकर समय दं | समर्पण ओर श्रद्धा के साय निवेदन करें कि प्रभु! जिस 
घट मे आप निवास करते है, एेसे सद्गुरु का आप ही परिचय दं । चर्मचक्षुओं से 
तो हम निर्णय नहीं कर सकते । जहो आप ओर आत्मा के वीच का आवरण जरा- 
सा. हत्का इञ, संस्कारों का मलावरण, विक्षेप धुला, आपकी आत्मा ही वता 
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देगी कि वह बैठे हे गुरु महाराज! ओर जब सद्गुरु ही मिल गये तो शेष क्या 
रहा ? *सदृगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय 1" 

अतः मातार्पँ भजन करर, पुरुष भजन करें} थोडा भेदभाव से ऊपर उठे | 
रामायण न कहती हो तो न उटे। गीता न कहती हो, भगवान महावीर, 
गुरुनानक की वाणी न कहती हो तो कदापि न उठे , लेकिन कहते हैँ तो उदार 
बनें । विद्वानों को चाहिए कि छोटी-खोटी कथाओं के स्थान पर गीता पदर्णं। 
गीता मानव का धर्मशास्त्र है। गीता का ही अनुवाद है योगदर्शन! गीताकाही 
अनुवाद है रामचरित मानस! रामचरित मानस रहस्यात्मक ग्रन्थ है किन्तु गीता 
सरल है, स्पष्ट है। गीताम तर्क नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति इसकी 
मान्यताओं पर उंगली नहीं उठा सकता; क्योकि परवर्ती महापुरुषो ने गीता का 
ही अनुवर्तन किया है! आप भी विश्व के मानव हैँ तो भेद करा ? जिस दिन गीता 
धर्मशास्त्र के रूप मेँ प्रतिष्ठित हो जायेगी, संसार एक सूत्र मे बंध जायेगा । एक 
ईश्वर के उपासक आप आर्यो की संख्या संसार में सबसे अधिक हो जायेगी । इसके 
लिए आप सबको प्रयत करना चाहिए। देखे- श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य 
“यथार्थ गीता'। 

।! ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ।। 


सद्लाी-गूतत 


` सरस्वती का उपयोग केवल प्रु की भक्तिर्मे दे। 
वाणी (सरस्वती) के परक प्रभु ै। 
जिस पर जन जानकर कृपा की, उसके हदय रमे सरस्वती को नचाने 


लगते दै] ` 
-स्वामी अड़गड़ानन्द 






दिनांक २२ जनवरी, १९९९ ई. को पिलिग्रिम्त बुक हाउस, वाराणसी 
के उद्घाटन समारोह भें पूज्य महाराज जी दारा सरस्वती-भूजन के 
आओचित्य की समीक्षा 






सरस्वती -पूनन 


बन्धुओ! 

आज बसन्त पंचमी है । यह बसन्त के आगमन का द्योतक है। भारतीय 
जलवायु मे षड्‌ ऋतुजों का समावेश हे । ज्येष्ठ ओौर आषाढ़ मास ग्रीष्म ऋतु, 
श्रावण-भाद्रपद वर्षा ऋतु, क्वार-कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष-पौष शिशिर ऋतु, 
माघ-फागुन हेमन्त ऋतु तथा चैत्र-वैशाख मासपर्यन्त बसन्त ऋतु माना जाता है। 
इसमें बसन्त को ऋतुराज कहा जाता है, इसलिए बसन्त के स्वागत-पूजन की 
परम्परा है। इस ऋतु में वनस्पति जगत्‌ पुषित एवं पल्लवित होकर फलों से लद 
जाते है जो यावन्मात्र जीवजगत्‌ का भरण-पोषण तथा सौन्दर्य है । इसलिए पूर्वजो 
ने बसन्त ऋतु के पूजन की कामना की | आज वही तिथि है| आज से शनैः-शनै 
बसन्त के लक्षण प्रकट होने लगे आम्रवृक्ष पर यत्र-तत्र बौर आ गये, नूतन 
किसलय विकसित होने लगे। उल्लास का वातावरण मधु्रतु का वैशिष्ट्य है। 

संसार के भाग्य मे ये सभी ऋतु नदीं है। चेरा्पूनी मेँ दो ऋतुरणँ मात्र है- 
शीत ओर वर्षा, ग्रीष्म वहाँ है दही नहीं। यही दशा ईग्लेण्ड की है। गर्मियोंमेदो 
घंटे के लिए धूप आती है। छतों के ऊपर धूप बिकती है । प्रातः की धूप मेँ ऊष्मा 
रहती है अतः उसका शुल्क कम तथा मध्यान्ह में किरणें प्रवर रहने से अधिक 
शुल्क देना पड़ता है| अन्य देशो के भाग्य मे सव ऋतुं कां है? 

वसन्त ऋतु की पूर्वपूजा वसन्त पंचमी है। शिशुओं के भविष्य निर्माणहेतु 
शिक्षा का शुभारम्भ आज की तिथि से किया जाता था इसलिए वसन्त-पूजन में 
सरस्वती-पूजन का आयोजन किया जाता है। अव हमं देखना है कि सरस्वती हे 
क्या ओर उसकी पूजा कैसे की जाय ? गोस्वामी तुलसीदास जी न अत्यन्त सरल 
शब्दों मे भारत की आध्यात्मिक विरासत का चित्रण अपने ग्न्य रामचरित मानस 
मे किया है, जिसमें सरस्वती भी हे । तीन विभिन्न सन्दभोँ मे सरस्वती का क्रिया- 
„कलाप इसमें द्रष्टव्य हे! वे स्थल हँ कुम्भकर्णं की तपस्या, राम का राज्याभिपेक 
राम को वनवास से विरत करने जा रहे भरत को भुलावा देने के लिए 
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रावण, कुम्भकर्ण ओर विभीषण की अपार तपस्या से विधाता प्रसन्न हो 

गये | रावण ने अभीप्सित लाखों वर्ष की आयुं, विश्चवविजयं का आशीर्वाद पाया । 

विभीषण को देखकर विधाता प्रसन्न हो गये । उसने भगवान के चरण-कमलों में 

अनुराग की याचना की । कुम्भकर्ण को देखकर विधाता व्याकुल हो गये कि "जो 

यह खल नित करब अहारु ! होइहिं सब उजार संसार 11 यह किसी तरह 

खड़ा हो जायेगा तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जायेगा । उन्हं अपने भक्त की 

चिन्ता नहीं, अपनी सृुष्टि-सुरक्ना की चिन्ता हो गई कि कहीं हमारी सृष्टि चौपट 
न हो जाय। उसी आशीर्वाद से कुम्भकर्ण की मृत्यु हई । 


सरस्वती का दूसरा प्रयोग राम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिखायी 
देता है। चारों पुत्रों के विवाह, सीता-जैसी पुत्रवधू पाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ 
की खुशी का पारावार हिलोरे लेने लगा। "मानहु परमानन्द समाना" परमानन्द ` 
के समानान्तर प्रसन्नता छा गई। उन्होने तुरन्त निर्णय लिया कि कल रामका 
राज्याभिषेक होगा| राम हर तरह से अब समर्थ हो चुके हें । जव कौशल्या अम्बा ` 
को इसकी सूचना मिली, वह तुरन्त पूजन-गृह मेँ चली गई । “पूजी ग्राम देवि सुर 
नागा। कटेसि बहोरि देन बलिभागा 1 !* उन्होंने ग्रामदेवियाों की पूजा की, सुर 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण देवताओं की पूना की, नागों की पूजा की ओर कहा कि यदि राम 
सकुशल अभिषिक्त हो जाय तो आप सब को बलिभोग दूँगी । 

पहले तो देवताओं को कुछज्ञातदहीनथाकि इस संसार मे करट क्याहो 
रहा है लेकिन आजकल जैसे ग्रामो मे ग्रामसेविका होती है उसी तरह “ग्रामदेवी*। 
प्रत्येक ्राम्यांचल मे.एक ग्रामदेवी! जब ग्रामदेवियाों ने पूना पायी, उन्होने तुरन्त 
इन्द्र को सूचित किया । देवतौ घबडा गये, शारदा का स्मरण किया- “सारद वोलि 
विनय सुर करीं । वारिं वार पाय लै परीं ।। विपत्ति हमार विलोकि वड, 
मातु करिअ सोड आज । राम जाहिं बन राजु तजि, होड सकल सुर काज ।}्म 
कौशल्या ने निवेदन किया था कि मेरा कार्य हो, देवताओं ने अनुरोध किया कि 
एसा कु -करे कि देवताओं का काज हो। 


सरस्वती पीके. हट गयीं । वह बोलीं, मै एेसा कर ही दूँ किन्तु आजन्म जो 
आप-सबकी पूजा मं संलग्न थी, उस माता कौशल्या पर क्या वीतेगी ? देवताओं 
ने कहा, "जीव करम बस दुख सुख भागी । जाइ अवध देव हित लागी ।]' ये 
जीव है, कर्मवश दुःख-सुख भोगते ही रहते हैँ । आप देवताओं के हित पर ही 
ध्यान दीजिए, उन्हे भोगने दीजिए 
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सरस्वती को उद्यत न देख देवताओं ने दूसरी चाल चली- "वार बार गहि 
चरन संकोची ! चली विचारि विबुध मति पोची।।* वे बार-बार चरणों में 
गिरने लगे, -चरण-स्पर्श करने का तोता ही लगा दिया। वह संकोच मेँ पड़ गयीं । 
वह विचार करने लगीं कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है ? ऊच निवास 
नीच करतूती । देखि न सकहि पराई विभूती । }' निवास तो इतना ऊँचा किन्तु 
बुचि कितनी खोटी है। ये किसी को फलते-फुलते देख ही नहीं सकते। 


साकेत मेँ सरस्वती ने पदार्यण किया- "हरषि हृदय दसरथ युर आयी । जनु 
ग्रह दशा दुसह दुखदायी } \' देवमाता सरस्वती क्या पहुंचीं, दुर्दशा प्रदान करने 
वाले सभी कुग्रह मिलकर अयोध्या पर्हुच गये | शनिश्चर की सादे साती तो सुनी 
गयी थी लेकिन इसका प्रभाव चौदह वर्षो के लिए था ओर कौशल्या पर तो जन्म 
भर के लिए। 


अवध जनपद में माता सरस्वती ने दृष्टि-निक्षेप किया। भगवान राम के 
आविभवि के पश्चात्‌ उत्पन्न एक भी नागरिक के रक्त मे दुर्बुद्धि के प्रवेश का प्रश्न 
ही नहीं उठता था। सरस्वती ने चारों ओर दृष्टिपात्‌ किया। अन्ततः उन्हं 
सफलता मिली- "नाम मंथरा मंदमति, चेरी कैकयी केरि। अजस पिटारी ताहि 
करि, गई गिरा मति फेरि)" वह दूसरे जनपद से दहेज मं आयी थी | उसकी 
बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता था । वह कैकेयी की दासी थी । सरस्वती उसी 
की जिह्वा. पर विराजमान हो गयीं । अपयश का पिटारा उसे सौप दिया, उसकी 
बुद्धि को पलट दिया। 


वह बेचारी तो पहले से ही मंदमति थी, उस पर सरस्वती की कृपा! वह 
ओर भी ऊटपटांगः बकने लगी, “वेटी! कौशल्या वडी धूर्तं हे। त्रु उसे नदीं 
जानती | यह तुमसे दासी का काम लेगी। भरत को दास वनाना चाहती हो 
क्या ?" माता कैकेयी राम मेँ अटूट स्नेह रखने वाली थी। उसने प्रतिवाद भी 
किया किन्तु प्रभाव सरस्वती का था, अन्ततः वह भी से मँ आ गयी। राम वन 
गये | पूजा की थी मँ कौशल्या ने! उसे क्या मिला ? चौदह वर्षो तक रोने को 
.ओंसू नहीं मिला । वैधव्य मिला वह अतिरिक्त स्त्री के लिए समाज मे वैधवयसे 
बडा . कोई दुःख नहीं है। देवताओं की पूजा का यह परिणाम निकला। फल- 
निधरिण करने में देवताओं का पैमाना देखिये कि ये जीव है, कर्मवश दुःखसुख 
 . भोगते ही रहते दै, आप देवहित को वरीयता दे। 
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विष जान-वृक्ञकर खाये तो मृत्यु, धोखे से स्पर्श हो जाय तब भी मृत्यु! इसी 
प्रकार सरस्वती आवाहन करने पर आये या स्वेच्छा से, जिसके भी कंठ पर बैठ 
जार्ये, उसका तो मंगल ही मंगल होना चाहिए लेकिन जिस गरीब मंथरा के कंठ 
पर वह विराजमान हुईं उसकी दशा देखे - “कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन 
मुख रुधिर प्रचार} }' उसका कूबड़ टूट गया, मस्तक फट गया, दति गिर पड़े, 
रक्त का वमन करने लगी । उस गरीब की नौकरी भी लगता हे छुट गयी; क्योकि 
इस दुर्घटना के पश्चात्‌ मानसर मे मन्थरा का करीं नाम नहीं सुनायी पडता। 
सरस्वती जिसके कंठ पर बेटे, उसकी यह दुर्दशा! अन्ततः मानसकार कहना क्या 
चाहते है ? सरस्वती का स्मरण देवताओं ने वरहा भी किया, जब भरत रामको 
मनाने चित्रकूट की ओर चले- सुरन सुमिरि शारदा सरादी । देवि देव सरनागत 
पादी । । देवताओं ने स्मरण किया, शारदा प्रकट हो गयीं । उनकी प्रशंसा करने 
लगे- एेसा कौन-सा कार्य हे जो आप न कर सके। विनय सहित देवताओं ने कहा 
- सभी आपकी शरण है, कृपया ध्यान दें । फेरु भरत मति करि निज माया, 
पालु विबुध कुल करि छल छाया । ।* आप अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि 
भ्रमित कर दें, जिससे राम ओर भरतसेभेटदहीन हो सके। इस प्रकार देवताओं 
के कुल पर छल से छाया करें। सरस्वती पीछे हट गयीं । “मोसन कड भरत 
मति फेरु । लोचन सहस न सञ्ज सुमेरु ।}' मुञ्चसे कहते हो भरत की बुद्धि फेर 
टू। आप सहस्राक्ष कहलाते ह किन्तु आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखायी देता। 
भरत मे सुमेरु-जैसी कौन-सी गरूता थी ? भरत हृदय सियराम निवासू। तरह कि 
तिमिरि जदं तरनि प्रकासू\! भरत के हृदय मे सीता ओौर राम का निवास हे। 
क्या वहो भी अंधकार फैलाया जा सकता है जहाँ सूर्य सम्पूर्णं कलाओं से 
उद्भासित हो ? सरस्वती ने भरत को सादर नमन किया ओर लौट गयीं। 


अब देवताओं के पास जितनी सामर्थ्यं थी, उसका प्रयोग किया। भय, भ्रम, 
त्वरा ओर उच्चाटन फैलाया किन्तु भरत, वशिष्ठ , विश्वामित्र, जनक इत्यादि 
महानुभावो को विदित भी नहीं हुजा कि कीं कोई षड्यन्त्र भी है- "हरि भक्तन 
के पास न आवे, भूत-प्रेत पाखण्ड!* जादू-टोना, तंत्र-मंत्र किंवा सरस्वती भी 
उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती । इस प्रकार तीन अवसरों पर हम सरस्वती 
का प्रवेश देखते हैँ । हरिभक्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अन्यत्र जहो भी 
वह परहचीं उसका विनाश ही किया। अतः विचार कर लेना चादिएु कि सरस्वती 
की पूजा क्यों जर कैसे करर ? 


रामचरित मानस का ही प्रसंग है| एक बार भरद्यान आश्रम प्रयागराज मेँ 
महर्षिं याज्ञवल्क्य का पदार्पण हजा। यही माघ का महीना था, स्तान का पर्व था। 
भरद्वाज जी ने महिं से अनुनय किया- प्रभु! हमें रामचरित वताइए। याज्ञवल्क्य 
जी ने कहा, "रामचरित अति अमित मुनीसा) कहि न सकटहिं सत कोरि 
अहीसा 11" हे मुनीश्वर! रामचरित अपार है, असीम है, सौ करोड़ शेषनाग रात- 
द्विन वर्णन करे तव भी उसे नहीं कह सकते । "तदपि जयाश्रुत कहँ वखानी | 
सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी।।' मेने जैसा सुना है, वैसा वाणी के स्वामी 
प्रभु धनु पानी" धनुर्धर परमात्मा श्रीराम का स्मरण कर कहता हूँ | व्यक्तं करने 
` की आवश्यकता थी वाणी की किन्तु वाणी-वन्दना नदीं की अपितु वाणी के प्रेरक 
प्रभु का स्मरण किया। क्यों? "सारद दारु नारि सम स्वामी) राम सूत्रधर 
अन्तर्यामी । ।' शारदा है-क्या ? कठपुतली! दारु .अर्थात्‌ काष्ठ ओर नारि अर्थात्‌ 
स्त्री! काठ की पुतली मात्र! स्वयं में एक पुर्नभौर राम क्या हँ ? उसके सूत्रधर! 
कटपुतली को नचाने वाले! वे अन्तर्यामी रहै{ जिसके भी हृदय मेँ भाव देखा, जिस 
पर जन जानकर कृपा की, उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाने लगते हे । 
सरस्वती नृत्य करने लगती हैँ । “कवि उर अजिर नचावहि वानी" 


एसे दी एक सेवक थे हनुमान। एक बार लंका मे घोर निशाचरो के मध्य 
वे कैद हो गये। निशाचरो ने कहा- इसे मार डालो, किसी ने कहा- इसके हाय- 
पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। रावण ने कहा, "कपि के ममता पछ पर, सवहि 
कहं समुञ्चाइ । तेल बोरि पट वाधि पुनि, पावक देहु लगाई ।।* तुम कु नदीं 
जानते हो| बन्दर का ममत्व उसकी पूंछ में होता है। इसमें कपड़ा लपेटकर इसे 
तेल में भिगोकर केवल आग लगा दो। पूछ हीन बानर तहं जाइहि । तव सठ 
निज नाथहि लइ आइहि } । जिन्ह क कीम्डिसि बहुत बडाई देखरऊँ में तिन्ह के 
प्रभुताई । यह वहुत वड़ाई करता था कि राम इतने अन्तयमिी, आत्मा की भी 
आत्मा हैँ | उनकी प्रभुता मै भी तो देख । इसकी पूंछ जला दा, तभी यह अपनं 
स्वामी कों ले.आयेगा। 

इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गये! “वचन सुनत कपि मन 
मुसुकाना! भई सहाय सारद - म जाना।।' उन्हं लगा कि शारदा सहायक हा 
गयीं । कीक वही स्वभाव कि “जेहि पर कृषा करहि जन जानी } कवि उर अभिर 
नचावहिं बानी | ।' भक्तं की सुरल्ला के लिए राक्षसां के हृदय मं प्र॑रणा हा गड 
. ओर वही शब्द निकले, जिसमे भक्त का हित निहित है। 


सरस्वती-पूजन [ 49] 
वस्तुतः सरस्वती का उपयोग क्या हे ? भगति हेतु विधि भवन विहाई। 
सुमिरत शारद आवत धाई 1 1* भक्त के हित के लिए.शारदा विधाता का भवन 
त्यागकर, दौडकर चली आती हैँ कीन्हं प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा 
लगति पछताना ।! रामचरित सर विन अन्टवाये। सो श्रम जाइ न कोरि 
उपाये! । सरस्वती आयीं ओर रामचरित मेँ उसे नहलाया नहीं तो करोड़ों उपाय 
से भी उसका श्रम दूर नहीं होता। अस्तु, सरस्वती का उपयोग केवल भगवान की 
भक्तिमेंहे। । । । 
गोस्वामी जी ने पवित्र करने वाली वस्तुओं मे सरस्वती की गणना की है- 
- “पुनि वन्दं सारद सुर सरिता) युगल पुनीत मनोहर चरिता ।।* सरस्वती 
ओर गंगा दोनों के मनोहर चरित्र को गोस्वामी जी मानते है। कैसा है चरित्र 
उनका ? क्यों पावन हैँ दोनों ? "मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर 
अविवेका । ।' गंगा अवगाहन करने, जलपान करने से पापोंकोहरलेतीदटैतों 
सरस्वती कहने-सुनने, विचार-विमर्ण करने मात्र से अविवेक को हर लेती है। 


विवेक है क्या ? गोस्वामी जी का निर्णय है- "सुनहु तात मायाकृत, गुन 
अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि, देखिअ सो अविवेक} ।' हे 
लक्ष्मण! माया के दारा निर्मित अपार गुणों की श्रंखला तथा मायाकेदही द्वारा 
निर्मित अपार दुर्मुणों की श्रुखला है। इन मायाकृत गुण ओर दुर्गुण को देखना 
अविवेक हे। इसे मत देखो । माया से परे केवल भगवान हैँ । इसलिए विवेक का 
अर्थ हे आत्म-चिन्तन की जानकारी जओौर उसमें चलना यदी सरस्वती की देन ह 


गोस्वामी जी ने उत्तरकाण्ड मे सभी प्रष्नों का उत्तर देते हुए बताया कि 
धर्मक्याहे? कर्म क्या हे? परमात्मा की सत्ता सर्वत्र स्वीकार करते हुएभीवे 
कहते है- सर्वत्र पूजन की आवश्यकता नहीं है। राम एक परमात्मा करोडों 
शारदा से बढ़कर हे । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन दुर्गा को पूगे तो एक दुर्गा 
प्रसन्न होगी, राम को पूजोगे तो करोडां र्गा , करोड़ों विष्णु, अरवा ब्रह्मा, अरवा 
रुद्र॒ आपके ऊपर एक साय प्रसन्न हो जायेगे । "सारद कोटि अमित चतुराई । 
विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई } 1' शारदा को पकड़गे तो एक सरस्वती आपका 
साथ देगी किन्तु राम को पकड्गे तो करोड़ों शारदा की असीम चतुराई आपका 
वरण करेगी । गोस्वामी जी ने सम्पूर्ण बड़े-बड़े देवताओं का स्मरण किया ओर 
कहा कि ये देवता केवल एकपक्षीय प्रगति में सहायक हो सकते हं किन्तु एक 
परमात्मा राम के प्रखर प्रकाश की तुलना में ये जुगुनू के समकक्ष भी नदीं है । एक 


[50] अनष्ुये प्रश्न 

परमात्मा के प्रति समर्पित होने से आपका सवसिीण विकास होगा। आपकी सभी 
मनचादही कामनार्णँ, बल भी, सरस्वती भी, पालन, परिवर्तन ओर रेश्चर्य तो 
मिलेगा ही, मोक्ष मिलना ही मिलना है; क्योकि ईश्वर-पथ लक्षयप्रात्ति के पूर्नं 
विराम नहीं तेता। 


परमात्मा के भजन के विना किसी की मुक्ति हुई ही नहीं हे | गोस्वामी जी 
का निर्णय है- “रामचन्द्र के भजन विन, जो चह पद निरवबान । ज्ञानवंत अपि 
सो नर, पंशु विन पू विषान }}* राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि 
कोई निर्वाण चाहता है, परमशान्ति ओर अनन्त जीवन चाहता है तो वह ज्ञानी 
होने पर भी सींग रहित पशु मात्र हे । बैल में ओर उसमे कोई विशेष अन्तर 
नहीं है! केवल उसे पूं नहीं है, सीग नहीं है (वनमानुष हो सकता है) । "वारि 
मथे घृत होड वरु, सिकता ते वरु तेल । विन हरि भजन न भव तरिय, यह 
सिद्धान्त अपेल । }' भले पानी मथने से घी निकल आये, यह असम्भव कदाचित्‌ 
सम्भव हो जाय, बालू पेरने से तेल निकल आये किन्तु हरि के भजन के विना कोई 
भवे पार होता ही नीं । इसलिए भजन तो एक परमात्मा का ही वांछनीय हे। 
उत्सव आप कोई भी मनायें किन्तु प्रार्थना महर्षिं याज्ञवल्क्य की तरद .“सुमिरि 
गिरापति प्रभु धनु पानी" एक परमातमा का ही करे। छोटे-छोटे देवी-देवता 
गोस्वामी जी के अनुसार एक विभाग अवश्य हँ किन्तु सभी विभागों के संचालक 
एक परमात्मा राम है| राम, शिव, ओम्‌ पययवाची शब्द हैँ | सबका आशय एक 
है एक परमात्मा के परति समर्पण । अतः वाणी, धन-धान्य, जीवन-मोक्ष इत्यादि 
सभी कामनाओं की प्राति हेतु एक परमात्मा का पूजन ही शास्त्रोक्त विधि है, 
सही तरीका है। 

|! ॐ श्री गुरुदेव भगवान की जय।। 


शणवान को दादी क्यो ती? 


वह प्रभ ही सबकुछ करने मेँ सदैव तत्पर रहता है इसलिए किं शोरावस्था 
की भावना करके मन्दिर्रो मे मूर्तियां रची गरई। 

यह प्रतीकात्सक है | 

वस्तुतः वह अमूर्तं है, अरूप है, अनिर्वचनीय है | 

एसी स्थिति मेँ जौँ भोत्तिकं आकार दी नदीं है, वहाँ दादी किसको 
ओर कहौ जमेगी! 


-स्वामी अड़गड़ानन्व 


एक जिज्ञासु भाविक ने प्रश्न किया है कि भगवान को दादी क्यों नहीं हे? 





भगवान को दादी क्यों नहीं? 


वन्धु 

आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि भगवान है कैसा? इसी तरह की 
जिज्ञासा कभी मँ पार्वती जी को हुई थी। उन्होने भगवान शिव से प्रष्न किया था, 
“राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलखगति कोई ।। राम 
अयोध्या नरेश के पुत्र थे अथवा अलख अविनाशी कोई अन्य ?"" शंकर जी नाराज 
हो गये । वे कहने लगे, “कहहिं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 
पाखंडी हरि पद विमुख, जानहिं ञ्रूठ न साच! ।” हे पार्वति! तुमने जो प्रश्न 
किया कि राम कौन? एसा अनर्गल निकृष्ट प्रश्न तो कोई अधम मनुष्य ही कर 
सकता है, जिसे मोदरूपी पिशाच ने ग्रस रखा है। जो पाखण्डी है, हरिपद से 
विमुख हे, वही एसा प्रष्न कर सकता है-'चातुल भूत विवश मतवारे। ते नहिं 
बोलहिं वचन विचारे} ।' 


` इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने पनद्रह-पचीस खरी-खोटी सुनाया किन्तु 
माता पार्वती शान्त भाव से बैठी रहीं । शंकरनजी ने सोचा कि वातक्याहै? मेरी 
ताडना का इस पर प्रभाव क्यो नहीं पड़ा ? यह प्रश्न इसका है भी कि नीं ? तव 
णाकर जी ने ध्यान धर के देखा | शंकर जी के पास यह यंत्रथाकि इसके मनम 
क्या है? सव पकड़ लिया। वे बहुत प्रसन्न हुए । जव ध्यान टूटा, तव वोले, "राम 
कृपा ते पारवति, सपने तव मन माहि । शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कठ 
नाहि । }' हे पार्वति! भगवान की असीम अनुकम्पा से तुम्हारे मनमेंनणोकहे 
न सन्देह है, न भ्रम दहै। तुष्तो शंका है ही नदीं] किन्तु तुमने जो पृछा हं 
संसारहित में है इसलिए सुनो कि भगवान हैँ केसे ? 
आदि अन्तं कोड जासु न पावा। मति अनुरूप निगम अत गावा।। यह 
भगवान जन्मा कव से ? रहेगा कव तक ? यह तो, आज तक कोई नहीं जाना; 
किन्तु अपने विवेक-विचार से वेदां ने इस प्रकार गायन किया हे कि- चिनु पद 
.... चलडई सुन चिनु काना। कर विनु करम करइ दिधि नाना ।। आनन रहित 


भगवान को दाढ़ी क्यं नही { 53 ] 
सकल रस भोगी । विनु बानी बकता बड़ जोगी | । वह तन के बिना स्पर्श करता 
हे, बिना ओंखों के देखता है, बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना हाथों के सर्वत्र 
कार्य करता है- अस सब भति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं 
बरनी  । इस प्रकार भगवान के कृत्य अलौकिक हैँ । अब बनाओ न भगवान का 
चित्र बिना हाथवाला, बिना पैरवाला। 


जिन भगवान भोलेनाथ शिव ने रामचरित मानस की रचना की, उन 
महापुरुष ने स्वयं बताया किं राम का स्वरूप कैसा है? वह बिना पैर के चलता 
है, बिना हाथों के काम करता है, बगैर शरीर के स्पर्श करता है! वह अरूप है 
अमूर्त है, कण-कण में व्याप्त है, जिसका निवास हृदय-देश मेँ है~ सव के उर 
अंतर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ । लेकिन वह है सदा किशोर । न तो वह अबोध 
बालक ह कि लडखडाता रहे, न वह वृद्ध है कि भूल करता रहे, भ्रमित हो जाय। 
भगवान सदा किशोर ओौर अमूर्त हे। 


किशोरावस्था दाढ़ी का अंकुर पटने से एक सेकेण्ड पहले की अवस्था हे । 
यौवन से ओतप्रोत! ओजस एवं स्फूर्ति का अक्षय भण्डार! अजस्र सोत! आपकी, 
जीवमात्र की व्यवस्था! सुरक्षा में सैदव सन्नद्ध! इसीलिए भगवान की संकल्पना 
किशोर के रूप मेँ की गई । वस्तुतः वह अमूर्त है, अरूप हे, अनिर्वचनीय है, जैसा 
पूर्व के समस्त महापुरुषों के वाङ्मय में हे। 


अनादि वैदिक काल से जितने भी अवतार, महापुरुष हुए हैँ, जिन्होने प्रभु 
को प्रत्यक्ष देखा, सबने एकः ही स्वरूप बताया कि वह अनिर्वचनीय है । सर्वज्ञ, 
शाश्वत, अकाल पुरुष है। भगवान बुद्ध के लिए लोगों ने अफवाह फैला.रखा है 
कि वे भगवान को नदीं मानते; किन्तु महापुरुष ने स्वयं निर्णय दिया कि मैने आज 
उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो मुज्ञसे पूर्वं महर्षियों ने प्राप्त किया था। 
मेने आज सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया। उस परमतत्त्व का इतना ही तो स्वरूप हे। 
यही गीता कहती है कि आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है; किन्तु काला, गोरा, 
त्का, भारी, जन्म ओर आयु परमात्मा में एेसा कुछ नीं है। भगवान बुद्ध, 
महावीर स्वामी सवने एक ही निर्णय दिया कि वह अन्तर्दुष्टि से पकड़ में आता 
हे, ध्यान-समाधि की स्थिति में विदित होता है ओर भक्त को अपने मे समाहित 
कर लेता हे। एेसी परिस्थिति में जौँ भौतिक आकार ही नहीं है, वहाँ दाढ़ी 
किसको ओर काँ जमेगी ? 


[ 54 ] अनये प्रश्न 


वैसे जिन देखा सो कहा नहिं, कहा सो देखा नाहि ! रहिमन अगम बात 
के, कहन सुनन को नाहि } 1" जिन्होने उस परमसत्ता का दिग्दर्शन किया, उन्होने 
कहा नहीं ओर जो कहते हैँ, उन्होने देखा नदीं तो भगवान के भौतिक स्वरूप का 
रेखांकन कैसा ? 


भगवान कोई व्यक्ति नदीं बक्कि आपके हृदय मेँ छिपा हुआ ज्योतिर्मय तत्त्व 
हे। भजन के द्वारा, चिन्तन के द्वारा वह पहले बातें करता है, क्रमशः ऊँगली 
पकड़कर योगक्षेम करता है] आपर्मे दृष्टि बनकर संचारित हो जायेगा, सामने 
स्वयं दर्शन देगा, जानकारी देगा । जानत तुम्हहिं तुम्हहि होड जाई । अपने मेँ स्थिति 
प्रदान कर देगा क्योकि “मन वश होई तबहिं जब प्रेरक प्रभु वरजे} } वह प्रभु ही 
यह सब कुक करने मे सदैव तत्पर रहता है इसीलिए भगवान को किशोर कहा 
गया ओौर किशोरावृस्था की भावना करके मंदिर मे मूर्तियां रची गई । यह प्रतीकात्मक 
है । यह वाल, गोपाल एवं अनविज्ञ प्राणियों के मन में साधना का सूत्रपात्‌ करने 
की विधा .है। जब अन्दर की साधना जागृत हो जाती है, साधक हृदय मेदी 
सिमट जाता है, बाहर नहीं लोकता । अतः मानव मात्र को इस पर ध्यान देना 
चाहिए। हमारे पूर्व महापुरुषों ने इस प्रष्न मेँ अकारण उलज्लना उपयोगी नहीं 
माना । भगवान बुद्ध से एक सज्जन ने प्न किया कि, क्या हमें भगवान को दिखा 
सकते है ? बुद्ध ने कदा कि मैँ दिखा तो नदीं सकता, हाँ तुम्हे प्राप्त करा सकता ह 
वह अमूर्त है। उसे पाना है तो तुम हमारे साय ध्यान करो | अतः सभी को एकमात्र 
प्रभु, एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्योग करना श्रेयस्कर है। 


।। ॐ श्री गुरुदेव भगवान की जय।। 


विश्वमा पूना? 


विश्वकर्मा का आशय दै कि विश्वमे कर्म ही प्रधान है। 
मनुष्य कर्मो का निर्माता है। 
विच मँ आप अपनी सुरचना कर सकते है 


भगवान्‌ की गोद मे अपने को फक समर्पण के साथ चिन्तन करर, विध 
का पार पा जार्येगे। 


यदि भूत-भुलैया कीं ओर वदे तो आवागमन का दो चक्कर ओर बढ़ 
जायेगा | 


स्वामी अड़गड़यनन्द 


विश्चकर्मा पूजा? 


भारत में अनेक प्रकार की पूजार्णँ प्रचलित है । एेसी ही अनेक पूजाओं मं 
से एक है विश्वकर्मा पूजा! हमें यह देखना हे कि विश्वकर्मा पूजा क्या है ? 


नाना पुराण निगमागम सम्मत ग्रन्थ रामचरित मानस मे गोस्वामी तुलसीदास 
जी ने उद्घोष किया है कि “करम वचन मन छाडी छल, जव लगि जन न 
तुम्हार । तव लगि सुख सपनेहु नही, किये कोटि उपचार । 1” अर्थात्‌ मन, कर्म 
ओर वचन से कपट का त्याग करके जब तक कोई एक परमात्मा का जन नहीं हो 
जाता, तब तक “सुख सपनेहु नहीं" उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। 
"किए कोटि उपचार" अन्य करोड़ों उपचार करे तब भी नहीं मिल सकता । किन्तु 
हम उपचार करते है। एक, दो नहीं करोड करते हे | तैतीस करोड देवी-देवता, 
तैतीसर करोड उनके नाम, हर देवता के अलग मन्त्र, अलग पुजारी हमने नियत 
कर रखे हैँ । या तो तुलसीदास जी कु भूल कर वैठे या हमने उनके निर्देश का 
उल्लंघन किया हे । कीं न कीं तो भूल अवश्य हे। 
भारतीय मनीपियाों ने सर्वसम्मति से स्वीकारकियाहैकि भगवान दही मात्र 
एक एसी सत्ता है जो सृष्टि मे एक है| वह दो कभी हुआ ही नही “व्यापक 
एकत्रह्म अविनाशी । सत चेतन घन आनन्द राशी" वह रहता करटा है ? “अस 
प्रभु हृदय अचत अविकारी 1"... वह प्रभु कण-कण मँ व्याप्त है । भगवान एक 
से डद कभी हुआ ही नहीं । वह अपरिवर्तनशील है, अजर है, अमर है, काल से 
अतीत है, सर्वज्ञ है, परम सत्य है- “सत चेतन घन आनन्दराश्री } ” वह रहता 
करौ है ? गोस्वामी जी कहते है, एेसा परमात्मा सवके हृदय में निवास करता हं। 
वह अक्षत है| शल्यक्रिया से किसी का कतेजा काटकर अलग रख दो, वह वचा 
रहेगा। उसे क्षति नहीं पर्हचाया जा सकता। “अविकारी” आप गधा, घोडा, 
कुत्ता कु भी खाये, कोई भी चाल-कुचाल चलें वह द्रष्टा के रूपमे है, वह उससे 
, लिपायमान नहीं होता, निर्लेप हे, विकारं से अलग है। जव कभी क्सीने 
` -भटकते भगवान को पाया तों हृदय-देज के अन्दर टी पाया। ` 


विश्वकर्मा पूजा? {57 ] 

आपके पूर्वं मनीषियों मं भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ- “ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । (गीता, १८-६१) अर्जुन! वह ईश्वर सबके हृदय-देष मं 
निवास करता है। वह एक है । यदि दूसरा भगवान कदाचित्‌ कभी पैदा भी दहो 
गया तो रहेगा काँ ? क्योकि इस विधाता की सृष्टि मेँ पहले से ही एक भगवान 
कण-कण मे व्याप्त है । दूसरा भगवान कँ व्याप्त होगा ? दूसरे के लिए ब्रह्मा को 
दूसरी सृष्टि रचनी होगी । किन्तु ब्रह्मा भी तो उनके नाभि से उत्पन्न है, वह अलग 
सृष्टि रच करां से देगा ? फिर तो चकबन्दी. हो जायगी | हर भगवान के लिए 
अलग-अलग सृष्टि! अतः भगवान केवल एक हैँ । सभी उसी एक परम प्रभुकी 
सन्तान है- ईश्वर अंश जीव अविनाशी । वेदों का उद्घोष था कि "अमृतस्य पुत्राः" 
तुम उस अविनाशी अमृत तत्त्व के पुत्र हो अर्थात्‌ सव परमात्मा की सन्तान हो । 
भगवान ही एेसा है जो एक है । उनकी शरण मन-वचन-कर्म से गये बिना स्वप्न 
मे भी जीव विश्राम नहीं पाता। हम सुनते है, साठ करोड़ हिन्दू हैँ ओर तैतीस 
करोड देवी-देवता! दो-दो आदमी एक देवता के हिस्ते मे! डिन्दुओं में एकता एक 
प्रश्नचिन्ह बना हुआ है। बिखराव से उनमें समृद्धि भी नहीं है । अभी बहुत दिनि 
नदीं व्यतीत हुए हैँ, इसी भारतवर्ष मेँ शिव बड़ा या राम- विवाद का विषय था। 
इसे लेकर तलवार चली है । कई बार सरयू की धारा इसी के समाधान मेँ 
रक्तरंनित हुर्ई। कभी शैव ओौर शाक्तो मेँ भयंकर युद्ध हुजा करते थे। युगपुरुष 
तुलसीदास जी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने इन सभी संघर्षो 


कां भली प्रकार सुलज्ञाया है, वह भी भगवान की प्रेरणा से- “तस किय हिय 
हरि के प्ररे!" 


रामचरित मानस के अनुसार भजन केवल एक प्रभु का करना चादिए। 
“सोइ धर्मज्ञ गुनी सोइ ज्नाता। सोद महि मण्डित पण्डित दाता! ¦ धर्म परायन 
सोड़ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता।।” वह धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ 
है, विशेषज्ञ है, गुणी ओर ज्ञाता है, पृथ्वी मँ सम्मानित पुरुष ओर दान दाता है 
(उसके पास देने लायक सामग्री है) । कौन ? राम चरन जा कर मन राता! राम, 
एक परम प्रभु के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्त है। 
नीति निपुन सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना।। 
दक्ष सकल लक्षण युत सोई। जाके पद सरोज रति होई।। 
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वह नीति में निपुण हे, परम सयाना है, वेदों का सिद्धान्त भली प्रकार उसने 
जाना ह (चाहे वह अंगूठल छाप दही क्यों न हो), वह क्रिया मे दक्ष.है, सारे लक्षणां 
से युक्त है । कौन ? राम, एक प्रभु के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्तं हे। 


रामचरित मानस जिनके हृदय की उपज है, मूलतः जिनकी संरचना है 
मानस, उन भगवान शिव ने अन्त में निर्णय दिया कि “सो कुल धन्य उमा सुनु, 
जगत पूज्य सुपुनीत । श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज ` विनीत |!” हे 
पार्वती! वह समस्त कुल भाग्यवान है, कृतार्थ हे, जिस कुल मे किसी एक का राम, 
उन परमतत्त्व के चरणो मे प्रेम जागृत हों गया हो| बस इतना ही धर्म है- एक 
प्रभु के प्रति समर्पण! 


किन्तु हमारे भारत में व्यवसाय के नाम पर गठ्ति जातियों ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
पूजन-पद्धतियों की संरचना कर ली है । श्रीवास्तव या कायस्थ बन्धु चित्रगुप्त की 
पूजा धूमधाम से करते है । यह चित्रगुप्त जी यमराज के मुख्य लेखाकार कहे जाते 
है । इनके अनुयायी बताते है कि जब भगवान श्रीकृष्ण अपने गुरु संदीपनि ऋषि 
के पुत्र को यमलोक से वापस लाने चले, उनके कदमों की. चमक से यमराज 
विचलित हों उठे। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा । चित्रगुप्त ने अपना 
रजिस्टर देखकर वताया कि उस समय कसी के भी वर्ह आने का समय 
निर्धारित नहीं था। भगवान ने शंखध्वनि की । यमपुरी हिलने लगी । चित्रगुप्त ने 
परिचय देने में असमर्थता प्रकट किया । इत्यादि विवरण से चित्रगुप्त लेखाकार 
प्रतीत होते दै । रावण के दरवार मेँ “वरुन कुवेर पवन धनधारी । अगिनि काल 
यम सव अधिकारी । | आयसु करदं सकल भयभीता। सभी भयभीत होकर 
आज्ञापालन करते थे तो उसके अधीनस्य कर्मचारी चित्रगुप्त की पूजा कर लोग 
पता नहीं कौन-सी आशा लगाए वैठे है! 
प्रजापति कुम्भकार लोग ब्रह्मा जी की पूना करते हैँ विधाता की तरह वे 
भी मृद्भाण्डं का सुजन करते ह । यह भी एक अटकल के अतिरिक्त अन्य कुट भी 
नदीं है । लोहे के व्यवसायी विश्वकर्मा की पूना करते हँ । भारत .से सैकडं गुना 
लौह-इस्पात उद्योग विश्च के कई विकसित देशों मे है; किन्तु भारत के वाहर न तों 
कीं चित्रगुप्त है ओर न विश्वकर्मा 
` सिवाय भगवान के जव किसी का अस्तित्व है ही नदीं तो वीच मेँ नंये-नये 
देवता कदय से आ गये ? कोर धन का देवता, कीं जल का दैवता, धरती का 
देवता, आकाश का, युद्ध का देवता- देवताओं की कतार लग गयी । हर विभाग 
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का एक-एक देवता वनने लगा । ये देवता आपको एक-एक वस्तु दे सकते हैँ | कोई 
युद्ध के लिए आपको शक्ति देगा, कोई धन; किन्तु मोक्ष देने की क्षमता इनमें से 
किसी मे नहीं है। आपको धन भी मिले, समृद्धि भी मिले; उसके लिए तो एक 
प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। 


श्रीमद्‌भागवत द्वितीय स्कन्ध के तृतीय अध्याय में उल्लेख है किं पति-पत्नी 
में सहूदयता बनाये रखने के लिए पार्वती की, सन्तान की कामना से प्रजापतियों 
की, पत्नी के लिए उर्वशी अप्रा की, धन के लिए कुबेर की, आरोग्य के लिए 
धनवन्तरि की आराधना करनी चाहिए । इस प्रकार वीस-पचीस देवताओं के नाम 
का परिकलन कर अन्त मे श्रुकदेव जी कहते है कि सम्पूर्णं कामनाओं, समग्र 
समृद्धि ओर परमश्रेय मोक्ष की प्राप्ति के लिएु एक परमात्मा की शरण जाओ। 
यही है गोस्वामी जी के शब्दों मे “लोक लाह परलोक निवाहु ।'” एक परमात्मा 
के भजन से समृद्धियों के समस्त स्रोत आपके साथ होंगे जर भगवान के अंकमें 
आपका स्थान भी होगा, परमपद आपकी मुट्ढी मे होगा | इस जन्म में आपसे 
थोड़ा साधन भी पार लग गया तो अगले जन्म में भी आप वही करेगे कुछेक 
जन्मों के अन्तराल से आप वहीं पंच जा्येगे जिसका नाम परमधाम है, शाश्वत 
समृद्धि है। 

विश्च के रचनाकार की चर्चा गोस्वामी जी के मानस मे यत्र-तत्र है। 
वनवासी श्रीराम पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव व्यग्र हो गये। हनुमान से उन्होने कहा- 
देखो, दो शूरवीर आ रहे है । बालि का मन मैला है। कहीं हमारी हत्या के लिए 
उसने इन्दं नियुक्त न किया हो? तुम्हारा संकेत मिलते ही मै पलायित हो 
जाऊंगा । हनुमान ने त्राह्मण-वेष बनाया ओौर अपने ढंग से परीक्षा लेने लगे- 
“की तुम तीन देवे महे कोऊ । नर नारायण की तुम दोऊ } }” आप ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश इन तीन देवताओं में से कोई हँ अथवा आप नर नारायण हैँ। “जग 
कारन तारन भव, भंजन धरनी भार । की तुम अखिल भुवनपति, लीन्द मनुज 
अवतार} } अथवा आप जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण, भव से उद्धार करने वाले 
ओर पृथ्वी का भार हरण करने वाले साक्षात्‌ परमात्मा हैँ ? स्पष्ट है तीन देव कोई 
ओर हे, नर नारायण अन्य है ओर जगत्‌ का निमा, उद्धारकर्ता, भारहरणकर्ता 
कोई अन्य! विश्वकर्मा का आशय यदि विश्व के रचनाकार से है तो यँ यह 


संरचना स्वयं परमेश्वर की है! किसी अन्य रचनाकार का अस्तित्व मानसकारने 
स्वीकार नीं किया है। 
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सृष्टि के आदि महाराज मनु को समस्त वैभवं के होते हुए भी एक दिनि 
वहुत दुःख हुजा- “हदय बहुत दुःख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु)" 
हृदय में अपार दुःख हु कि चौथापन आ गया फिर भी विषयों से वैराग नहीं 
होना चाहता हे । वलात्‌ राज्य पुत्र को सौपा, तपोभूमि नैमिषारण्य मे ऋषियों से 
साधन-क्रम समञ्लञा ओर शान्त एकान्त भजन में वैठ गये । उन्होने विचार किया, 
“विष्णु विररचि शंभु भगवाना। उपजहि जासु अंस ते नाना। एेसेड प्रभु सेवक 
वस अहरई । भगत हेतु लीला तनु गहरई ।। जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तो 
हमार पूजिहि अभिलाषा!” अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसके अंग 
मात्र से उत्पन्न ओर विलीन होते रहते हैँ- एेसा भी कोई भगवान है जो सेवक 
के वशम है। यदि वेद का यह वाक्य सत्य है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण 
होगी । सम्पूर्ण भारत में अधिकांश हिन्दू यातो विष्णु का पुजारी हैया शिव ओर 
ब्रह्मा का किन्तु मनु महाराज ने उसका भजन किया जिसके अंश मात्र से अनन्त 
त्रिदेव उत्पन्न होते, विलय को प्राप्त होते रहते हैँ । यहौँ विश्व के निमा, प्रयम 
उत्पत्ति-स्थिति-संहारकर्ता एक परमात्मा है, वही वास्तविक विश्वकर्मा हे | विश्व 
का रचनाकार, गतिविधि नियंत्रक एवं संचालक गोस्वामी तुलसीदास जी एक 
परमात्मा को ही संबोधित कर रहे हेँ। 


जिस लंकाधिपति रावण की राजसभा मेँ “कर जोरे सुर दिशिप विनीता। 
भूकुटि विलोकत सकल सभीता | ।' समस्त देवता विनीत भाव से नमन कर रे 
थे, जिनकी रसना के लिए परमात्मा ने अवतरित होने का आश्वासन दिया था, 
उसी सभा में भगवान का दूत निर्भीक खड़ा था। रावण बोला- दुष्ट मर्कट! क्या 
तूने मेरा सुयश नदीं सुना ? तूने किसके बल से वाटिका का ध्वंस किया? 
निशाचरो का संहार तूने किसके वल से किया ? क्या तुजे मृत्यु का भय नहीं टे? 
हनुमान बोले; “सुन रावण ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासु वल विरचति माया। ॥ 
यावन्मात्र ब्रह्माण्ड, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जड़-चेतन, स्थावर, जंगम युक्तं अनन्त 
ब्रह्माण्डं की संस्चना जिसके वल से माया करती हे, माया को रचनाधर्मिता 
प्रदान करने वाले भगवान है । जिससे रचना होती हे वह मैटेरीयल भगवान दैत 
है । उपादान कारण, निमित्त कारण, "कारणं कारणानाम्‌” भगवान ही है । जिसक ` 
बल से विधाता सृजन, विष्णु पालन, रुदर संहार करते है ओर “जाके वल लवलेश् 
ते, जिते चराचर आारि। तासु दूत भँ जाकर, हरि आनेह प्रिय नारि।।” 
जिसका लेशमात्र वल पाकर तूने चराचर जगत्‌ जीत लिया है, मै उन्दी परम प्रमु 
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का दूत हूं जिनकी प्रिय भार्या का तूने अपहरण कर लिया है। माया में इतनी 
क्षमता करो है कि वह रचना कर सके । “माया खलु नर्तकी विचारी” वह तो 
वेचारी नाचने वाली नटिनी मात्र है, इसके आगे कुक नीं । माया जिसका बल 
पाकर संरचना करती है, ब्रह्मा जिसका बल पाकर सजन करते हैँ, जिसका बल 
पाकर शरोषनाग पृथ्वी कौ धारण करते हँ, जिसका लेशमात्र बल पाकर तू इतरा 
कर घूम रहा है, मै उन्दीं परम प्रभु का दूत हूं। अस्तु, विश्व को किसने बनाया ? 
विश्व मेँ परिवर्तन किसकी देन है ? उसी एकमात्र प्रभु की! उसी एक परमात्मा की 
शरण जाने के लिए गोस्वामी जी बार-बार आग्रह कर रहे हैँ। 


पुराणों में विश्वकर्मा के उल्लेख मिलते है । महाभारत काल में इन्द्रप्रस्थ की 
रचना मय दानव ने की थी। हनुमान जी ने लंका-दहन किया। स्वर्णिम लेका 
मिट्टी के ठेर में पिघल गयी! विश्वकर्मा ने उसका जीर्णोद्धार किया | लंका वैसे ही 
दमकने लगी । वह था रावण का श्वसुर मय दानव! भगवान श्रीकृष्ण की दारिकापुरी 
का निर्माण विश्वकर्मा ने किया | सुदामापुरी भी उन्होंने ही बनाया था। अभी एक 
सज्जन पूछ रहे थे किं विश्वकर्मा देवता था या दानव! हमें तो दोनों ही दिखायी दे 
रहे है । दानव हो या देवता, थे तो सगे भाई! एक पिता के पुत्र! मात्र पक्ष से दिति 
ओर अदिति की सन्ताने दानव ओर देवता है । विश्वकर्मा दोनों ही पक्षो मेहे। 


कथा आती है कि एक बार इन्द्र ने महल बनवाया! वह एेसा महल 
बनवाना चाहते थे जो सृष्टि मे उस्र समय तक कीं वना न हो । वे उस महल को 
ओर भी सजाना चाहते थे। उन्होने विशेषज्ञों की राय ली, अतिधियों को सुज्ञाव 
के लिए अनुनय किया । हर कोई अपनी-अपनी दृष्टि से कु न कुक सुञ्ञाव देने 
लगा! सुधारते-सुधारते विश्वकर्मा परेशान हो गये । एक दिन महर्षिं लोमश वर्ह 
पधारे। विश्वकर्मा ने उनसे अपनी परेशानी बताई, निवारण हेतु विनय किया। 
महर्षिं ने आश्वासन दिया, इन्द्र के समीप गये । इन्द्र ने सादर प्रणाम किया, अपने 
उत्कृष्ट महल को देखने के लिए महर्षिं से निवेदन किया | महर्षि ने उस महल का 
निरीक्षण किया किन्तु कुक कहा नहीं | इन्द्र ने कहा- भगवन्‌! कहीं कमी प्रतीत हो 
रही हो तो निःसंकोच कं, हम वैसा ही सुधार करा दे । महर्षिं लोमश ने कहा- 
इसमें दो कमि्यौँ है जिनका सुधार कोई कर ही नहीं सकता मर्माहित हो देवराज 
ने कहा, “आप आदेश तो दे!" महर्षि लोमश ने कहा- पहली कमी तो यह है कि 
एक दिन यह गिर जायगा ओौर दूसरी कमी यह है कि इसे वनाने वाला इसमें रह 
नहीं पाएगा। इन्द्र मौन हो गये। विश्वकर्मा की जान वची | इस कथानक मेँ 
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विश्वकर्मा देवराज के शिल्पी प्रतीत होते है जो दूसरों के निर्देशों का पालन करने 
के लिए बाध्य है। 


किन्तु भगवान परम शिल्पी हे । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मँ ऋचा है कि उन 
परम प्रभु के तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन ओौर परिवर्तन 
होता है। सर्वप्रथम शित्पीतो वे प्रभु दही है । विश्वकर्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला 
कोई देवता नदीं है। 


गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ, “ममैवांशो जीवलोके" मेरे एक अंश से 
सारी सृष्टि का पालन, परिवर्तन ओर संचालन होता है इसलिए अर्जुन! तु मेरी 
णरण हो जा। अतः विश्च की संरचना करने वाला एक परमात्मा ही है। परमात्मा 
से अलग विश्वकर्मा कोई देवता नहीं है। 


एक वार शस्त्र-पुजा हों रही थी । भीष्म ने अर्जुन से कहा, “कल श्त्र-पूना 
होगी |” अर्जुन उस समय बहुत ही छोटा था। अर्जुन ने प्रश्न किया- पितामह! 
शस्त्र कोई भगवान है क्या जो उसकी पूजा होगी ? भीष्म बोले- पगले! णस््र कोई 
भगवान नहीं है । पूजा तो भगवान की ही होगी, जिससे वे प्रभु शस्त्र-संचालन मं 
हमें निपुणता प्रदान कररे। इसी प्रकार सम्पूर्ण देश अपने कारखाना, अपने व्यवसाय 
मे एक प्रभु की प्रार्थना करके ही का्यरिंभ करते है जिससे दुर्घटना न घटित हो 
आर वे अपने कार्य में प्रगति करते हुए उत्तरोत्तर सफलता की ओर अग्रसर हो, 
विश्वकर्मा पूजन का भी यही रहस्य है! “अखिल विश्च यह मोरि उपाया।" 
भगवान ही विश्व के निमतिा हैँ इसलिए प्रभु का सर्वोपरि नाम विश्वकर्मा हे। प्रभु 
की अनन्त छवियों मेँ से हम उसकी निमता छवि का पूजन करते है भिससे 
हमारे निर्माण कार्य सदा रहें, वृद्धि करं प्रभु से हम प्रार्थना करते हँ कि हम 
आपकी शरण हैँ, हमें अर्जुन की तरह विजय दे | अस्तु, रूप चाहे जितने भी हा 
पूजा मूलतः विश्च के कर्ता-धर्ता-संहर्ता एक परमात्मा की ही करनी चादिए। 


जानकी जी के स्वयंवर का आयोजन था। अनेक पराक्रमी नरेश धनुप 
तोडने के प्रयास में हताश हो चुके थे। दस हजार राजाओं ने भी सामूहिकं प्रयात 
कर देखा किन्तु धनुप टस से मस नहीं हुमा । अन्ततः राम की कोमलता दवकर 
सीता जी व्याकुल हो गर्वी “तव रामहि विलोकि वैदेही । सभय हय विनवति 
जेहि तेही 1" जिस किसी का नाम याद आ गया वे उसी से अनुनय-विनय करन 
लगीं । “गननायक वरदायक देवा” गणेश जी की स्तुति करने लगीं कि जज 
लिए ही मैने आपकी सेवा की धी, आप हमारी विनय सुँ ओर राम के पर्टुचत 
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ही धनुष को हल्का कर देँ । उन्होने महेश-पार्वती की आराधना की, प्रत्येक देवी- 
देवता का आवाहन किया । “देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे 
विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर } 1” ओखं प्रेम से छलकछला उटीं, रोमांच 
हो आया, सारे देवताओं को सीता जी सामूहिक रूप से मनाने लगीं । इन्द्र, वरुण, 
कुबेर सभी को मनाया होगा | विश्वकर्मा जी जरूर रहे होंगे । एक रन्दा मार देते 
तो हत्का हो गया होता! किन्तु देवताओं की ओर से सफलता के आसार दिखायी 
नहीं दिये। 


सीताजी ने खं बन्द कर लीं ओर उन एक परम प्रभुका स्मरण आरभ 
कर दिया, “तन मन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा।। 
तौ भगवानु सकल उरवासी । करिहि मोहि रघुवर कै दासी !।'” यदि मन-क्रम- 
वचन से उनके चरणों मे मेरा निष्छल प्रेम है तो भगवान मुञ्े रघुवर की दासी 
बनाये । कौन भगवान ? सकल उरवासी- वही जो सवके हृदय में निवास करता 
है । सीता तैतीस करोड़ देवी-देवताओं की प्रार्थना कर देख चुकी है । सवसे निराश 
होकर वह भगवान की शरण आई । हृदय के प्रेम को प्रभु ने तुरन्त पहचाना। 
“तेहि क्षण राम मध्य धनुष तोरा” इधर पुकार हुई उसी क्षण उधर धनुष टूट 
गया । सीता को सफलता मिल गयी | पहले तो परम्परा के अनुसार उन्होने जिस 
किसी की अभ्यर्थना की; किन्तु सफलता तभी मिली जव उप्त परमात्मा का स्मरण 
किया, जिसका सुमिरन करने के लिए रामचरित मानस में आदेश हे। 


देवपूजन हमारी परम्परा में है। सीता जी भी उसी परम्परा से गुजरी; 
किन्तु सफलता तभी मिली जव 'सकल उरवासी- एक प्रभु के शरण गयीं | 
इसलिए जव तक समञ्ञ मे न आये तव तक सव करो, चाहे जेसी पूना करो; 
किन्तु बोधे हो जाने पर भजन केवल भगवान का, समर्पण एक प्रभु के प्रतिही 
होना चादिए। 


विश्वकर्मा शब्द का सकेतिक अर्थहे कि विश्वमे कर्मदही प्रधान है- “कर्म 
प्रधान विन्व.करि राखा।' विश्व मे कु पाना है तो कर्म करो ओर "जो जस करद्‌ 
सो तस फल चाखा \ ' जसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। चाहे प्रगति की मंजिल 
का स्पर्श कर लो या पतन के गर्त मे चले जाओ! शुभ-अशुभ कर्म तो अनन्त है। 
इसमे सर्वश्रेष्ठ कर्म है- हरि का स्मरण! उसका फल विपरीत भोग नदीं मिलता 
अपितु जैसा आप चाहते है सर्वतोमुखी समृद्धि ही मिलती हे। 

भगवान राम का अभिषेक हो चुका था। तीनों लोक में सुख-शान्ति की 
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लहर दौड गयी थी | उन दिनों भगवान ने एक सभा बुलायी- "एक बार रघुनाथ 
बुलाये । गुरु दिज पुरवासी सब आये । ।' गुरु, दज, पुरवासी सभी एकत्र हो गये 
तो उन्होंने सवको सम्बोधित किया- "वड़े भाग मानुस तन पावा। सुर दुर्लभ 
सदग्रन्थन्ड गावा ।}' मनुष्य-शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं की 
अपेक्षा आपके पास एक सुविधा अधिक है। देवयोनि मे पुण्यं के फलस्वरूप भोग 
तो है किन्तु पुण्य क्षीण होने पर देवता मृत्युलोक को प्राप्त होते हैँ ।- ^ते तं भुक्त्वा 
स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। वे नवीन, अग्रेतर साधना 
करके परमात्म स्वरूप तक नहीं पर्हुच सकते। यह क्षमता हे तो केवल मनुष्य 
णरीर मेँ है। इसीलिए मानव-शरीर को सुर दुर्लभ सदग्मन्थन्ह गावा" यह 
देवदुर्लभ है! विषशोपता क्या है इसमे ? "साधन धाम मोच्छ कर दारा यह 
साधन का धाम हे, मुक्ति का दरवाजा है। साधन का अर्थं आटा, रोटी, दालया 
जीविकोपार्जन के साधन नदीं बक्ति वह साधन जो आपको मुक्तिपर्यन्त दूरी तय 
करा दे] वह साधन है श्रद्धा, समर्पण, विवेक, वैराग्य- जो भगवत्प्रापि के तिए 
चाहिए, वह सव भगवान ने इस मानव-शरीर को प्रदान किया है] 


उपदेश का समापन करते हुए भगवान ने कहा, "जो परलोक इहा सुख 
चद्‌ । सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहू | ।' यदि परलोक, परमश्रेय चाहते हँ 
अथवा इसी लोक में सुख ओौर समृद्धि चाहते है तो आप मेरी बात ध्यान से सुने! 
डायरी मेँ लिखकर नहीं वक्कि हृदय मे दृढतापूर्वक धारण कर लँ, जिससे इसकी 
स्मृति सदैव वनी रदे । वह है क्या ? "सुलभ सुखद भारग यह भाई भगति मोरि 
पुराण श्रुति गाई ।।' सवके लिए सुलभ, सभी के लिए सुखदायी केवल एक ही 
मार्ग है- मेरी भक्ति। यही श्रुतियों ने गाया है। सीताजी वगल में विराजमान थी 
उनकी भक्ति नहीं कहा, हनुमान जी चवर ञ्जल रहे थे उनकी भक्ति के लिए ईगित 
नहीं किया । उन्होने कटा कि मेरी भक्ति करो- यही श्रुतिरयोँ ने गाया है। समृयि 
चाहते हो मेरी भक्ति, सवके लिए केवल एक मार्म-मेरी भक्ति! अभिसित दो तव 
भी मेरी भक्ति, सवके लिए एक मार्ग-मेरी भक्ति! भजन केवल एक परमात्मा का 
करना चादिए- मानस का सम्पूर्णं सत्य इतना ही है। अनन्त योनिर्योँ भोग भोगनं 
के लिए हे। केवल मनुष्य कर्मो का नमता है- "कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।' 
मनुप्य-योनि मे कर्मो के अनुसार वन्धन तैयार होता है! आपके भाग्य प्रारब्ध म 
कु नदीं लिखा हो, सव कुछ लिख जायेगा, यदि आप सम्यक्‌ कर्मो का परिपालन 
करे। कर्म एक एसा यंत्र है किं आप भगवान तक को प्राप्त कर सकते हे। 
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भगवान बुद्ध गंगा के किनारे चर्या कर रहें थे { एक ज्योतिषाचार्य उधर से 
निकले । उन्होने पदचिन्ड देखा तो वैठ गये । पुस्तकों का गट्ठर खोला ओर उस 
पदचिन्ह का विश्लेषण करने लगे। उन्हे विदित हुआ कि वह पदचिन्ह ` चक्रवर्ती 
सम्राट का होना चाहिए] उन्हें लगा कि ज्योतिष न्ूठा है; क्योंकि चक्रवर्ती हेतो. 
वह फटेहाल नंगे पौव क्यों घूम रहा हे ? काँ गया उसका चवर, छत्र ओर 
. एश्वर्य ? उसने पुस्तकों का गट्टर गंगा में प्रवाहित कर देने का निश्चय किया। 
अकस्मात्‌ उसे स्मरण हुजा कि पदचिन्ह तो तत्काल का है। यह सज्जन अभी 
समीप दही होगे। देख तो लूँ कि वे हैँ कौन ? उसने दाहिने-बायें दूदा } एक पीपल- 
वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध पद्मासन लगाये ध्यानस्थ वैदे थे । आचार्य ने हाथ की 
रेखायें देखी, पदचिन्हों का अवलोकन किया, ग्रीवा एवं मस्तक की रेखाओं का 
परितुलन किया ओर अन्ततः भगवान बुद्ध को ज्कञ्ञोरते हुए बोला, “महाशय! 
आप हैँ कौन ? आपने तो मेरे जीवन भर के परिश्रम पर प्रष्नचिन्ह लगा दिया हे ? 
हमने तीस वर्षं तक मन लगाकर ज्योतिष विद्या पदी। आप में मैने चक्रवर्ती 
सम्राट के लक्षण पाया। इन लक्षणों से युक्त गत दो हजार वषँ मे केवल दो हुए 
है, तीसरे महानुभाव आप हैँ । आपको सम्राटे होना था किन्तु आप मात्र एक 
खप्पर लेकर गली-गली भिक्षाटन कर रहे है ? लगता है ज्योतिष चुट ह । हाथ- 
पव के मोड़ पर रेखायं स्वाभाविक हें । इन रेखाओं से जसा कुछ होना चादिए 
वैसा है नहीं! कृपया अपना परिचय देँ कि आप कौन हैँ?" 


वृद्ध ने कहा, “पण्डित! तुम्हारा ज्योतिष सत्य है | मेरे जन्म के अवसर पर 
ज्योतिषाचार्य ने कहा भी था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा| जव मै वड़ा 
हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयुक्त व्यवस्थां हो चली थीं किन्तु भजन के 
प्रभाव से हमने उस संस्कार को काट दिया है। वह संस्कार अव मुन्ञे विवश नहीं 
कर सकता। वह संस्कार मात्र भौतिक जीवनयापन का एक तरीका था, उससे 
शाश्रत कुछ नहीं होना था। भजन ओर तपस्या के प्रभाव से मने उस कुसंस्कार 
को छिञ्च-भिन्न कर दिया है| 

“मंत्र महामणि विषय व्याल के! मेटत कठिन कुंक भाल के । ।' असाध्य 
कुंक, घोर नरक ही क्यों न लिखा हो , आपके भाग्य में यातना ही क्योंन 
लिखी हों वह भी मिट जायगी, केवल आप श्रद्धा ओर समर्पण के साय एक प्रभु 
का नाम ले। दो-ढाई अक्षर का कोई भी नाम (ॐ अथवा राम) जो सीधा उस 
परमात्मा को ही सम्बोधित करता हो, एसे न्नाम का जप समर्पण के साय आरंभ 
-भर कर दे- चलते-फिरते, उर्ते-वैठ्ते नाम आता रहे, कंजूस के सोने की तरह 
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कभी चित्त से न उतरे, विस्मृत न हो। शौच जाते, पानी पीते, भोजन करते, 
सोते-जागते सदैव स्मृति पटल पर बना रहे, श्रद्धा-समर्पण भाव के साथ नियमित 
नाम-जप से चार छः महीने मे ही आप पायेगे कि भगवान आपके साथ ह| अतः 
सव लोग श्रद्धा के साथ एक परमात्मा का भजन करे, आपकी सारी व्यवस्था 
भगवान स्वयं करने लगेगे। 


"कर्म प्रधान विश्व करि राखा' विश्च मे शुभाग्रुभ रचनाओं की जिम्मेदारी 
कर्म पर आती है। विश्च में कर्म ही सव कु है । अपना सत्कर्म वह है जो भगवान 
के प्रति समर्पण द्वारा आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहज स्वरूप की 
ओर ले चले, आपको अपने स्वरूप का दर्शन ओर स्थिति दिला दै। आपको पूर्ण 
कर दे वह पुण्यकर्म ओर पतन के गर्त मेँ ले जाय वह पापकर्म कहलाता है। 
संसार में कितना ही कुछ हो जाय, एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। 
क्यों न वह कर्म करे जिस पर भगवान सदैव आगे-पीके रक्षक के रूप में खड़ रहं। 


मनुष्य कर्मो का निर्माता है] महाराज दशरथ के भाग्य में यह नहीं लिखा 
था कि तुम पुत्र-वियोग में मरोगे। यह इसी जन्म की उनकी कमाई थी । युवराज 
दशरथ यौवन के उमंग मेँ शब्दवेधी बाण का अभ्यास कर रहे थे । जंगल मे ्ुरमुट 
से पक्षी की आवाज आयी- चिक! उन्होंने शरसन्धान किया | चिडिया पृथ्वी पर 
आ गयी । बन्दर बोला- ' खाऊ! तो वह भी जमीन पर आ गिरा। मृग वोला- पिक 
या वाघ ने दहाडा तो बाण सीधा उसकी छाती में लगा। 


एक दिन एक घटना गयी! जलाशय से "वुड-वुड' की ध्वनि आयी | युवराज 
ने सोचा, हाथी पानी पी रहा है । उन्होने तीर चलाया तो श्रवण की छाती मेँ जा 
लगा। युवराज को पश्चाताप हुआ श्रवण ने उन्हें आश्वस्त कर कहा- मृत्यु का 
कोई न कोई निमित्त तो होता ही है। आप चिन्ता न करं । मेरे माता-पिता प्यासे 
है, आप उन्हें जल पिला दे । मरणान्तक वेदना है, अव तव लगा है फिर भी उस 
पित्रभक्त को माता-पिता के प्यासे होने की चिन्ता है अपनी नरीं। जार कोई 
होता तो कहता कि आप तो युवराज हैँ, पहले मेरा इलाज करावे एसे ही भक्त 
का इतिहास हमारी संस्कृति दहै। ` दशरथ ने तपस्वी दम्पत्ति को जल निवेदित 
किया । वे बोले, “श्रवण! जाज तुम वोलते क्यो नहीं हो ? हमं व्याकुलता हा रटी 
है] जव तक तुम वोलोगे नदीं, हम जल ग्रहण नहीं करेगे!" युवराज ने सारी 
परिस्थिति वता दी । तपस्वी विगड़ खड़े हुए! उन्होने शाप दिया | श्राप एक प्रकार 
से वरदान भी या) दशरय को उस समय तक कोई सन्तान न थी | कालान्तर म 
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उन्हे चार पुत्र हुए । कैकेयी के दुराग्रह से राम को वन जाना पड़ा। उन तपस्वियों 
का आशीवदि फलीभूत हुआ, पुत्र हुए ओर वियोग भी हुआ। उसी वियोग में 
दशरथ का प्राणान्त हु । मृत्यु से पूर्वं दशरथ ने कहा- “कौशल्ये! अव तो तुम भी 
मुञ्चे नहीं दिखायी देती | हमें केवल श्रवण कुमार के माता-पिता दिखायी दे रहे 
है । मेरा अन्त आ गया है!" दशरथ मर भी गये। यह पूर्वजन्म का संचित नहीं, 
इसी जन्म का अर्जन था। अतः मनुष्य कर्मो का निमि है ओर कर्मही विश्वमे 
सब कुछ है। विश्च मेँ आप अपनी सुरचना कर सकते हैँ । भगवान की गोद में 
अपने को फैककर समर्पण के साथ चिन्तन करें, विश्व का पारपा जायेंगे] यदि 
आप भूल-भुलैया की ओर बदे तो आवागमन का दो चक्कर ओौर बढ़ जायेगा। 


प्रायः लोग कहते हैँ कि यह सब हमारे कर्म मे नहीं है, हमारे भाग्यमं 
एसा करटो; किन्तु यदि मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भाग्य पूर्ण है| इसके 
अतिरिक्त कर्म में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, कोई अन्तर नदीं पड़ता | “बडे 
भाग्य मानुष तन पावा' कडा भाग्य तो उसी दिनिसेदहै कि अधम योनियों मे 
भटकते-भटकते आप इस घाट पर पर्हुच गये कि मानुष तन पा गये। भले ही वह 
भिखारी की स्थिति मे मिलादहोया सम्राट की स्थिति मे, इससे कोई अन्तर नीं 
पड़ता; क्योकि मनुष्य कर्मो का रचयिता है। 


एक था केवट - लोक वेद सव भातिहि नीचा। जासु छह दुड लेडय 
सीचा।! लोक ओौर वेद दोनों में उसका स्थान निम्न था किन्तु रामने जिस दिन 
से अपना लिया, तीनों लोकों मे पवित्र पुरुष था तो केवट} केवट भक्त शिरोमणि 
हो गया । आज बड़े आदमी किसी गरीब को अपनाते हँ तो कहते है तुम हमारे 
हो, थोड़ी दूर वैठ जाओ। प्रभु ने एेसा नहीं किया। राम अपनाते हँ तो अपना 
रामत्व प्रदान कर देते ह, अपनी भगवत्ता मे समाहित कर लेते है| भगवान ने 
कहा- तुम मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रेड पुर आवत जाता। । तुम मु 
उतने ही पिय हों जितना भाई भरत! हमारा घर तुम्हारा घर है, सदा आते-जाते 
रहना । राम ने उसे सीने से लगाया) गुरु वशिष्ठ का चरण-स्पर्श केवट करने लगा 
तो उन्होंने भी उसे गले. लगाया । जव भी अयोध्या में केवट पर्हुचता, भरत के 
समानान्नर उसे भी आसन मिलता था। "जो जस करड सो तस फल चाखा' 
बाल्यकालः. से ही उसने सोचना आरंभ किया कि कुक कर्म में नीं है । नाव इत्र 
पार उस पार करते, घोंघा-मछ्ली मारते पूर्वन चले गये। खटो खाओ मर 
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जाओं- बस इतना ही जीवन है या अन्य कोई रास्ता है? उसकी समञ्ममें ज 
गया, वह चिन्तन करने लगा] राम के वियोग मं वह नाव चलाना ही भूल गया। 
भगवान ने उसके प्रेम का प्रवाह देखा, रास्ता बदलकर प्रभु उसके पासन आये, उठ 
लिया, हृदय से लगा लिया, चरण भी घुला लिया ओर केवट भुवन भूपण वन 
गया। अतः मनुष्य कमो का रचयिता हे न कि पूर्वकरत संस्कारों का दास। 


लंका-अभियान मे सागर-सन्तरण की समस्या आयी । विभीषण ने भगवान 
राम को समुद्रसे मार्ग देने की प्रार्थना का परामर्श दिया । भगवान कुश की चटाई 
विच्ाकर वैठ गये! लक्ष्मण को यह अच्छा न लगा। "मंज न यह लक्तिमिन मन 
भावा। राम वचन सुनि अति दुख पावा} कादर मन कर एक अधारा। दैव- 
देव आलसी पुकारा।।' हे नाथ! दैव का क्या भरोसा? भाग्य, तकदीर, होनहार, 
संस्कार, मुकदर, प्रारब्ध इत्यादि दैव के पर्याय है । भाग्य में नहीं लिखा है तो हाय 
जोड़ने से लिख उठेगा? दैव तो कायरों के मन की वैशाखी है। आप धनुप 
उटाइये, समुद्र ही सुखा दीजिए । भगवान ने कहा- लक्ष्मण! एसा ही होगा, पहले 
हमें नीति का पालन कर लेने दो | तीन दिन उन्होने नीति का पालन किया ओर 
चौथे दिन ज्योंही वाण का अनुसंधान किया, समुद्र एक स्वरूप धारण कर प्रस्तुत 
हुआ । उसने उपाय वताया कि आपकी सेना के दो युवक नल ओर नील विश्वकर्मा 
के. वेटे है । उनके स्पर्श से पत्यर जल पर तैरने लगेगे। आप द्वारा निर्मित इस सेतु 
से सम्पूर्ण सेना सागर पार हो जायेगी ओर आपका सुयश यह सेतु अनन्त काल 
तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। 


वस्तुतः संसार ही समुद्र हे । ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति ही वानरी सेना है। 

` भगवान ही इस सेना के संरक्षक ठै, अनुभवो के द्वारा सदैव साथ हँ । नल ओर 
नील नियम ओर नाम ह| नाम को जव आप नियमित रूप देते है तो वह 
भवसागर पर तैरने वाला हो जाता हे। आपका हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि 
करने वाला, इवोनेवाला है किन्तु नाम जव नियमित रूप ले लेताहैतो हर 
संकल्प भगवान के नाम से ओतप्रोत होने लगता हे! नाम का इतना जप करो कि 
नियमित रूप ले ले, श्वास मेँ प्रवाहित हो जाय। जह्य स्वर निरोध की स्थिति 
आई, संकल्प-विकल्प जिस क्षण शान्त हुए, स्वर स्थिर हुजा, इस निरोध के साय 
ही इसकी ओट में जो सत्ता छिपी दहै उसी का नाम राम है। "जे रामेन्धर दनि 
करिह । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि। । सृष्टि मे कभी भी कोई मनुष्य 

-होगातो यही सेतु हे। 
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विश्वकर्मा का आश्रय दहै कि विश्वमे कर्म ही प्रधान है। कर्म करते समय 
पूजन करें| पूजन विश्च के निर्माता की करे ओर आदेश का पालन करे कि "नर 
तन भव वारिधि कं वेरो । सन्मुख मरूत अनुग्रह मेरो  ! करनधार सद्गुरु वृढ 
नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा)! जो न तर्‌डइ भव सागर, नर समाज अस 
पाड । सो कृत निन्दक मन्दमति, आत्माहन गति जाई । ।' अर्थात्‌ मनुप्य शरीर 
भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। 
सद्गुरु केवट है। मानव-तन का यह साज दुर्लभ है। एसे दुर्लभ मानव-तन कों 
पाकर जो भवसागर नहीं तर जाता वह कृतनिन्दक है, करने से कतराता है, कल 
पर टालता हे, मन्दमति हे, बुद्धि का हलक्रा है ओर अपनी आत्मा का हत्यारा 
टे । जतः मनुष्य कर्मो का रचयिता है। सो सुख करम धरम जरि जाऊ । जहां न 
राम पद पंकज भाऊ) ] एसे शुभ कर्म करके आप वर्ह पर्हुच सक्ते हैँ जो 
अविनाशी पद, भगवान का धाम है। वह आपका ही छिपा हुआ स्वरूप है, 
आपक्रा अनन्त जीवन ओर शाश्वत शान्ति का पद है। उसे पाने के पश्चात्‌ पुनः 
कोई कामना, कोई अभाव नहीं रदेगा। अशुभ कर्म करके आप नवाटवी में 
भटकेगे ! अपार संसृति का भ्रमण! सौभाग्य से आपको मानव तन मिलादहेतो 
विश्च का सवोत्कृष्ट कर्म नियत कर्म करके लोक मे समृद्धि ओर परलोक मे ग्राश्चत 
शान्ति के उपभोक्ता, बन सकते हैँ । 


।। ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय । । ¦ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌, 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ || 
जो पुरुष “ओम्‌ इति" ओम्‌ इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक 
है. उसकां स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष 
परमगति को प्राप्त होता है। कृष्ण एक यीमी थे, परमतत्त्व मं स्थित 
महापुर थे, सद्गुरु थे। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि ओम्‌ अक्षय ब्रह 
का परिचायक है, तू इसका जप कर ओर ध्यान मेरा कर। प्रापि कहर 
महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमे वह विलय ह 
इसलिए नाम “ओम्‌ का बताया ओर रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण-कृणण 
जपने का निर्देश नहीं दिया । लेकिन कालान्तर मेँ भावुकों नै उनका भी 
नाम जपना आरंभ कर दिया ओर अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी 
पाते है; जैसा कि “मनुष्य की श्रद्धा जरह कीं टिक जाती है वर्ह मही 
खड़ा होकर उसकी श्रद्धा को पृष्ट करता तथा मँ ही फल का विधान करता 
ह किन्तु वह फल भोगने मं आ जाता है जबकि मेरा भक्त मुहा ही प्राप्त 
होता हे, उसका पतन नहीं होता ¦” 
- यथार्थ गीता : श्रीमदभगवद्गीता" 
(अध्याय ७, श्लोक ६) 


गरपूता वैश या श्रो! 


मूर्तिपूजा आध्यात्मिका की प्रवेशिका मान्न हं | 
जिससे वच्चे-वच्वे मेँ आध्यात्मिका का वीजारोपण हो सक । 
मूर्तिपूजा प्राथमिक कश्चा (अवस्था) है इसलिए एक सीमा तक दी वध 
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दससे उन्नत कश्चार्ओ (अवस्थार्ओं) मेँ पर्हुचने के लिंए किसी महापुरुष 
का सान्निध्य अपेध्ित दै | 


-स्वामी अडगड़ानन्द 


मूतिपूना वैध या अवेधः? 


वन्धुओं! 

आज की जनसभा में आपकी ओर मै कतिपय प्रष्न आये हैँ | उनमें से एक 
सज्जन ने जानना चाहा हे कि मूर्तिपूजा वैध हेया अवैध? ` 

यह विश्च के अत्यन्त विवादास्पद प्रष्नों में से एक है! मूर्तिपूजकों तथा 
मूर्तिभंजकों के संघों से इतिहास भरा पड़ा है । विश्व मेँ सर्वाधिक मूर्तियां भारत 
मे हे । तैतीस करोड देवी-देवताओं की गणना तो कव की हो चुकी थी, आज भी 
उनकी अभिवृद्धि होती जा रही है। क्रिसी को लाव्यं की मारसे मर गयाताो 
ब्रह्म हो जाता है । आजकल वच्चो के नाम गुड्दू-गुड्डी रखते ही दै । गुद्डी माई 
का एक चवूतरा है वरैनी गौव में। कीं योड़ा-सा लान रंग पोत दे, प्रणाम करने 
वालों कीं कमी नहीं रहेगी, लाइन लग जायगी | आपके परिवार का भले दी 
नियोजन हो गया हो किन्तु देवी-देवताओं की वृद्धि पर कोई अंकुश नहीं ह । 
देवताओं की कमी पड़ती है तो लोग मजार की ओर वढ़ जाते हैँ विगत दो- 
टाई हजार वर्पो मेँ आपके धमचियोँ ने इन देवताओं को वढाने काही काम 
किया हे! पूजन का आरम्भ गणेश से करके न जाने किन-किन देवताओं करा नाम 
लेते चते जायेंगे, भगवान का नाम लेते ही नहीं । अतः आपका प्रन विचारणीय 
टे कि मूर्तिपूजा करनी चाहिए या नदीं करनी चादिए। | 

वैसे तो पूरा विश्व ही मूर्तिपूजक है। पंचभूतों से निर्मित किसी जकार पर 
श्रद्धा स्थिर करना मूर्तिपूजा हे । मंदिर, मस्निद, चर्च, गुरुद्रारा, पुस्तक, आकार 
इत्यादि सभी मूर्तिपूजा के अन्तर्गत है} कौन मूर्तिपूजक नहीं है? 

यह भी सच हे किं भारत में सवसरे अधिक मूर्तियां है, मन्दिर है; किन्तु 
भारत मूर्तिपूनकर नदीं हे। ये मंटिर-मूर्तिर्यौ आध्यात्मिक देश भारत में अध्यात्म 
कीजिशु कन्न है। मातारं छोटे वच्चो को सिखाती है कि पिता को प्रणाम कर, 
वड भाई कों प्रणाम कर । यह कुलदेवी ह । घर के प्रत्येक कोने में भगवान का कोई 

वई चित्र! वरदौ प्रणाम करो। धूपवत्ती जलाञओ। तुलसी को प्रणाम क्रो, 
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पीपत को प्रणाम करो । यह गंगा इत्यादि पवित्र नदियों है । सूर्य, चन्र इत्यादि 
नक्षत्र है। माता सर्वत्र प्रणाम कराती हे, जिससे बच्चों मे आध्यात्मिकता के 
संवार पड़ जाँ । वे समन्न ले कि कोई शाश्वत सत्ता है जो सक्षम है, हमें शक्ति 
देती है। महापुरुपों ने भजन की पूर्तिकाल मं जिस तत्व को पाया वह परमात्मा 
कण-कण में व्याप्त, ओत-प्रोत मिला इसलिए जङ़-चेतन सबको प्रणाम करने का 
प्रशिक्षण वाल्यकाल से ही मिलने लगता है। 


शनैः-नैः अटारह-वीस वर्ष की आयु का होते-होते वही बालकं इस 
चिन्तन मे पडता है करि भगवान एक है अथवा अनेक! हम भजन किसका करर? 
इस प्रष्न के समाधान हेतु वह वडे-वडे विद्धानों से मिलता है। वीर्यो मे, बड़े 
मददिरों मे जाता हे, सन्तो का सान्निध्य लाभ करता है जौर जौँ कहीं महापुरुष 
सद्गुरु मिल गये, उनसे साधन-क्रम समज्लता है फिर वह शान्त एकान्त द्याडियों, 
कुटीरों ओर खंडहरों में पाया जाता हे । आरभ का वह कट्टर मूर्तिपूजक लौटकर 
कभी मन्दिर मे नहीं जाता। साधना ने जौँ सही दिशा पकड़ी तो वह जिज्ञासु 
णान्त वनस्थलियों मेँ पाया जाता है। वह एकान्तसेवी हो जाता हे। 

वद्ध मूर्तिपूनक थे; किन्तु मूर्तिपूजा का जितना खण्डन गौतम बुद्ध ने किया 
उतना अन्य किसी ने नहीं किया। महावीर मूर्तिपूजक थे। गृह-परित्याग से पूर्व 
सारे धर्मकर्म वैसे हौ करते थे जैसा आप करते है । गृहत्याग से पूर्व एक वरप तक 
उन्होने ब्राह्मणों कों एक करोड स्वर्ण-मुद्रा का दान दिया था] जैन कोई अलग धर्म 
रहा होता तो वे ब्राह्मणों को दान क्यों देते ? आपकी परम्पराओं का भी उन्टोने 
भली प्रकार निर्वाह किया किन्तु जव साधना में प्रवृत्त हृए तो लौटकर मंदिर कभी 
नहीं गये। जड़ भरत, प्रत्येक महापुरुष, हमारे गुरुदेव ओर स्वर्यं हमारा भी यही 
इतिवृत्त है। अस्तु, भारत मूर्तिपूजक नहीं ह। मूर्तिपूजा आध्यात्मिकता की प्रवेशिका 
मात्र है, जिससे बच्चे-वच्चे मेँ आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो सके। 

शिशु के चेतन, अवचेतन मन पर संस्कारों के दूरगामी परिणामों की शोध 
कर भारतीय मनीषा ने गर्भाधान संस्कार की परिकल्पना कर ली। उन्होने पाया 
कि गर्भस्य वालक भी सुनता है, समज्लता है ओर आचरण में ढाल लेता हे। अभी 
कु दिनों पूर्व एक सज्जन डाई-तीन वर्ष का एक वालक लेकर आये, जो 
रामचरित मानस का “नमामीशमीशान निर्वाण रूपं" वाली शिवस्तुति पढ़ रा, 
या। उन्होने कहा कि य विना सिखाये पद्‌ रहा हे। जव यह गर्भ मेयातोमे 


= 


प्रतिदिन इसकी मँ को यह स्तोत्र प्रातः-सायं सुनाया करता था जार वह वड्‌ 
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मनोयोग से तल्लीन होकर इसे सुनती थी ! इसी प्रकार का कथानक महाभारत में 
अभिमन्यु का है, जिसने गभरविस्था मे ही चक्रव्युह-भेदन कला का ज्ञान अर्जित 
किया था | महर्पिं अष्टावक्र की कथा भी एसी ही है । उनके वेदपाठी पिता शिष्यां 
को श्रुतज्ञान दे रहे थे, उनकी माँ भी तल्लीन हो सुन रही थी। पाठमें त्रुटि होने 
पर गर्भस्य शिग्रुने टोका। पिता जी क्रुद्ध हों गये- इतना टेढा! अभी जनमाभी 
नहीं मुञ्चे ललकार रहा है! शाप दिया कि आठ अंगोँंसै टेढे हो जाओ! वही 
वालक अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध है| उपनिषदों में उनकी अनेक गाया है। 
कहते हे कि उन्होने अपने पिता कों विदेहराज जनक की कैद से मुक्त कराया था। 
अस्तु, वच्चे गर्भाधान से ही सीखना आरंभ कर देते है । इसीलिये पूर्वजं ने इसी 
समय से एक परमात्मा का संस्कार वच्चे-वच्चे में डालना आरंभ किया। 

इसके वाद जातकर्म, मुण्डन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि पोडणग 
संस्कारों के माध्यम से केवल एक वात वतायी जाती है कि “सहस्रशीर्पं पुरुषः" 
अर्थात्‌ वह परमात्मा अनन्त हाथ, पैर, मुख वाला ह । उसके तेन के एक अंश 
मात्र से इस सृष्टि का सृजन ओौर पालन है। पूर्व महर्षियों ने उसी एक परमात्मा 
को मानस यज्ञ द्वारा विदित किया ब्रह्मा नै जिसका ध्यान किया, इन्द्र ने जिसकी 
स्तुति की, वदी एक सत्य है, उसे धारण करो । वस इतना ही कर्मकाण्ड मेँ वताया 
जाता हे। काण्ड का अर्य है घटना! जन्म एक घटना है, विवाह भी एक घटना ह। 
इसी प्रकार जीवनपर्यन्त प्रमुख-प्रमुख अवसरों पर एक परमात्मा करी शोध के 
लिए उत्परित करना, इस भावना का बीजारोपण करना भारतीय पुरोहितो का 
आध्यात्मिक अवदान (व्यवस्था) हे। 

शिशु कक्षाओं में "क" माने कवृूतर, "ख ' माने खरगीश, "ए" फार एषिल, 
"वी" फार वैट पढाया जाता हे। प्रत्येक अक्षर को समञ्नने के लिए वडे-वडे चित्रो 
की पुस्तक में भरमार रहती है । “भेडिया नन्दीं लाल चुत्री की नानी वन वैठा! 
जेसी कहानियौँ कुतूहलवर्न मात्र के लिए होती है । वदी वच्चे जव माध्यमिक 
कक्षाओं में जाते हे तो महाराणा का भाला ओर चतक, अकवर क्रा साम्राज्य 
विस्तार जसे कुर स्वल्प एतिहासिक मानचित्र रह जाते है । वही छात्र स्नातक, 
परास्नातक ओर णोध कनां में पर्हुचने पर मोटी-मोटी पुस्तक पद्‌ डालता टे 
जिसमें एक भी चित्र नहीं रहता। वर्ह न तो कवृतर है न एप्पल! क्योकि चित्र 
के माध्यम ते जित आकृति का वोध कराना या उसे करा दिया, वर्ण पकड मजा 

५। तो चिन की उपयोगिता समाप्त हो गयी । ठीक इसी प्रकार ये मूर्तियां 








मूर्तिपूजा वैध या अवैध 175] 
आध्यात्मिकता की प्राथमिक कक्षां है, परिचयाक्षर है, आरंभिक उपकरण हैँ 
किन्तु मरने की घड़ी तक यदि आपका बच्चा ए फार एप्पल ही पदता रहे तो 
शोचनीय है! इससे आगे भी कक्षार्णँ है । इसी प्रकार मंदिर जाना उचित है किन्तु 
जीवनपर्यन्त जाना साधक की कायरता हे। 

विश्व स्तर पर भगवान के मन्दिर तो अरवाँ-खरवां वने हे किन्तु भगवान 
की वास्तविक प्रतिमा एक मेँ भी नीं है । क्योकि “जिन देखा सो कहा नहि 
कहा सो देखा नाहि रहिमन अगम वात के, कहन सुनन को नाहि । । ” जिन्होने 
उपै देखा, उसने कहा नहीं ओर जो कहता है कि भगवान एेसे है, उस वेचारे ने 
देखा ही नीं । वस्तुतः वह अगम्य है, कहने-सुनने की वात नहीं है । भगवान 
श्रीकृष्ण कहते हैँ कि वह नित्य हे, अगोचर है; इन्दियों से देखने-जानने मे नहीं 
आता । मन ओर बुद्धि जहो तक निर्णय कर सकते हँ वहां तक भगवान नहीं हे | 
इसलिए इद्धरियों का दमन, मन का शमन करके उन महापुरुषों ने उसे अनुभव की 
ओंख से पाया} आदि शंकराचार्य ने केहा- अनिर्वचनीय! वाणी से उसका 
निर्वचन किया ही नहीं ना सकता! लेकिन तुम उसे प्राप्त कर सक्ते हो! कैसे ? 
“करतल भिक्षा तरुतल वासं भज गोविन्दम्‌ मूढमते!" रे मूर्ख! भजन कर! 
हथेली पर भिक्षा ओौर वृक्ष के नीचे निवास करने को मिले तव भी “भज 
गोविन्दम्‌“ हर हालत में भजन कर! कवीर ने कहा, “लाली मेरे लाल की, 
जित देखूं तित लाल! लाली देखन मेँ गयी, मेँ भी हो गई लाल । 1" उन्दने 
भगवान के सहज प्रकाश को लाली की संज्ञा दी। उस मेरे लाल की लाली दही 
सर्वत्र व्याप्त है- “जित देखूं तित लाल ।' “ईशावास्यमिदं सर्वं ।' जहाँ उस लाली 
का स्पर्श हुआ, मै भी लाल हो गया, तद्रूप हो गया, उसी मे समाहित हो गया। 
पूज्य महाराज जी कहते थे किं नमक की पोटली समुद्र का थाह लेने गयी ओर 
समुद्र ही होकर रह गयी, उसी में विलीन हो गयी.। लौटकर सन्देशा कौन दे? 


प्रत्येक महापुरुष का एक ही निर्णय है । गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हँ 
कि “तुम्हरी कृषा पाव कोड कोई 1” भगवन्‌! आपकी कृपा से विरला ही कोई 
आपको प्राप्त करता है। जव पाता है तो भगवान है कैसे? “जानत्त तुम्हहि 
तुम्हहि होई जाई!" वह तुम्हे जानकर तुम ही हो जाता ह| सेवक सदा के लिए 
खो जाता है, स्वामी ही शेप वचता है। गोस्वामी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते 
हे । “सुरसरि मिले सो पावन कैसे! ईस अनीतहिं अन्तर जैसे । 1 एक वंद जल 
का स्पर्श यदि गंगा से करा दिया जाय तो वंद का पृयक अस्तित्व ददने से भी ˆ 
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मिलेगा} वह वृद भी गंगा कही जायेगी | गंगा की धारा ही सर्वत्र दिखायी देगी । 
ठीक इसी प्रकार ईश्वर करा विगरुद्ध अंश -यह जीवात्मा साधना के सही दौर मं 
पड़कर, अंशी उस्न परमात्मा का स्पर् करनं पर “जानत तुम्हदहि तुम्हहि होई 
जाई'' उसी में मिल गया। जो अधिक था उसका नाम शेप रहता हे, जो अंग 
मात्र था उसकी संज्ञा अंशी में समाहित हो जाती है। यही है सहज स्वरूप की 
प्राप्ति- कैवल्य पद! इसलिए भगवान के मंदिर तो वहुत वने किन्तु उसकी प्रतिमा 
किसी मे भी नहीं हे। 
गोस्वामी जी ने इस प्रण्न को करई दृष्टियों से समञ्नाने का प्रयास किया हे | 
माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न क्रिया, कि जिसका आप दिनरात 
चिन्तन करते हे वह राम कौन है- “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज 
अगुन अलखगति कोई!” राम वही हे जो जयोध्या नरेश के पुत्र थे या अलख 
अविनाशी कोई अन्य ? “जौ नूप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भोरि। 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित वुद्धि अति मोरि।१/१०८)। यदि वे राजा 
के पुत्रहेतो ब्रह्म कैसे? एक स्त्री के विरह मे हाय सीते! हाय सीते! करने वाला, 
वृक्षों ओर लतां से उसका पता पूखने वाला ब्रह्म कषे हो सकता है । वृ्नों ने 
कभी पहले भी इनसे वार्तालाप किया था क्या? “देखि चरित महिमा सुनत, 
श्रमित वुद्धि अति मोरि)* इधर उनके एसे चरित्र देखकर ओर उधर महिमा 
देखकर करि जिधर देवा राम, लक्ष्मण सौर सीता को खड़ा पाया, ओंे मूंद ती, 
इसलिए मेरी वुद्धि में एक भ्रमहेकि राम कौनटहे? कत्ते? 
भोतेनाय पहते तो विगड़ खड़ हुए, फिर ध्यान धर के देखा ओर वोले, 
पार्वति! यह प्रष्न तुम्हारा है ही नहीं। तुम्दं तों कोई सन्देह दी नहीं है किन्तु 
संसार का यह प्रष्न अवभ्य टै] जगत्‌ के हित के लिएु तुमने प्रष्न कियाटेतों 
सुनो, "आदि अन्त कोड जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा) 
आदि अर्यात्‌ कव जन्म ओर्‌ अन्त अर्यात्‌ रटेगा कव तक, यह तो कोई नहीं जान 
सका; विन्तु अपने विवेक के अनुसार वेदों ने उसका गायन इस प्रकार कियाद किं 
“चिनु पद चलड सुनड चिनु काना। कर चिनु करम करइ विधि नाना।।' विना 
पैरों के वह सर्वत्र चलता है, विना हार्थो के सर्वत्र कार्य करता हे। "तन विनु परस 
नयन विनु देखा“ विना एरीर के वह स्पर्शा करता है, विना ्ओंँखों के सर्वत्र 
, देवतः हे । अव बुलाजो कोई फोटोग्राफर! खीच ले उसका चित्र,जो विनापेरके 
= रहादहे, विना लरीर के स्पर्ज कर्‌ रहा हे। "अति सव भाति अलौकिक 
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करनी ! महिमा जासु जाइ नहिं बरनी } ।' अलौकिक अर्थात्‌ सृष्टि से परे जिसकी 
रहनी है, जिसकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, अनुभवगम्य हे । अन्तमेंवे 
निर्णय देते हैँ "जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहिं मुनि ध्यान । सो दशरथ 
सुत भगत हित, कोशलपति भगवान । ।' जिसे इस प्रकार वेद ओर बुध अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षदर्शी तत्त्वदर्शी महापुरुष गायन करते हे, मुनि लोग जिसका ध्यान धरते हँ 
वह है दशरथसुत, भक्त के हितैषी, कोशल के स्वामी भगवान! मुनि लोग किसी 
मूर्तिं का ध्यान नदीं धरते। मुनि लोग उसका ध्यान धरते है जो बिना पैरों के 
चलता हे, बिना ओखां के देखता है, जिसकी करनी हर तरह से अलौकिक हे । 
यदि कोई कदाचित्‌ इसके अतिरिक्त किसी का ध्यान धरता है तो वह अभी मुनि 
ही नहीं है। 

भगवान दशरथ सुत है। मानस वस्तुतः आत्मदर्शन की कंजी है इसलिए 
रहस्यात्मक ही है। मानस मन को, अन्तःकरण को कहते ह । रामचरित मानस 
अर्थात्‌ राम के वे चरित्र जो आपके अंतःकरण मेँ प्रसारित हेँ। ये है सबमें किन्तु 
दिखायी तो नदीं देते ? सूक्ष्मता से मन का विष्लेषण करं तो काम के चरित्र, 
लोभ-मोह के चरित्र, राग-देष के चरित्र दिखायी पडंगे | राम के चरित्र तो नहीं 
दिखायी पड़ते। अव राम के प्रसुप्त चरित्र जिस प्रकार जागृत होते हँ, जागृत 
होकर आपसे रामपर्यन्त की दूरी तय कराते हैँ वह साधना विधि इस रामायणम ` 
अंकित है। यह पूरी की पूरी रामायण मानसिक है। आपके मन के अन्तराल में 
प्रसुप्त राम अर्थात्‌ उस परम चेतन की जागृति ओर रामपर्यन्त दूरी तय करा देने 
वाली प्रक्रिया इस मानस में है। इसमें दसो इद्धियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही 
दशरथ हे । विषयों के सेवन से मन का निरोध होता नहीं। “जिमि प्रतिलाभ 
लोभ अधिकाई }" “सेवत विषय विवर्धं जिमि, नित नव नूतन मार” इच्छा 
ओर भडक उठेगी। मन का जव भी निरोध होगा, भजन से होगा, भगवान के 
सुमिरण से होगा। सुमिरन में.श्रद्धा की डोरी लग जाय, दसो इद्धिर्योँ संयमित 
होकर एक इष्ट की दिशा मेँ जिस क्षण प्रवाहित हुई कि राम प्रकट हो जा्येगे। 

भगवान भक्त हितैषी हैँ । भक्त वही है जो सम्पूर्णं इद्धियों की चेष्टाओं को. 
समेट कर एक हरि का सुमिरन करे । कोश कहते है आस्मिक सम्पत्ति के संग्रह को! 
वही आपका निजधन है, जो एक वार प्राप्त हो जाय तो निश्चित मुक्ति देकर दही 
दम लेता है। उस सम्पत्ति का जो मालिक हे, वह है भगवान। 


यही कारण है भगवान के मन्दिर अवश्य वने किन्तु भगवान्‌ की मूर्ति किसी 
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मन्दिर मे कीं नहीं हे, हो भी नहीं सकती। जो विना पैरों के चततारहे, 
अलौकिक है, जिसने जाना उसी मेँ सरमा गया, लौटकर किसी ने कहा नहीं, 
अनिर्वचनीय हे। “कह कवीर गूगे की शक्कर खाय सोई पे जाने) ” गंगा शक्कर 
खाता हे, सिर हिलाता है, मुस्कराता हे किन्तु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर 
सकता । इसलिए जितनी भी मूर्तियोँ है अधिकांशरतः उन महापुरुषों की हैँ जो 
परमात्मा का स्पर्शा करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गये है । मूर्तियां कैवल्य-पद 
प्राप्त परमात्मस्वरूप महापुरुषों की हँ अतः परमात्मा की ही है । हमारे वे पूर्वन 
परमात्म स्वरूप हँ चाहे वे कृष्ण हाँ, राम हों, नानक या बुद्ध हों अथवा भगवान 
महावीर हों या शिव हीं! एसे ही श्रद्धास्पदां की मूर्तयो मद्दिरों में विराज रही 
हे । महापुरुष जिस भी रूपमे सृष्टिमेआजाताहे उस्र रूपका स्मरण करते 
ही वह तुरन्त प्रेरणा देगे, मार्गदर्शन करेगे | महापुरुष का वह स्वरूप कभी मरता 
नहीं पूज्य महाराज जी कहते ये- हो! मै कभी मरिहौ ना! शरीर तो छट जायगा 
लेकिन मे मरिहौ न! सूक्ष्म शरीर से मै सदैव यहां विद्यमान ररहगा । जो कीं से 
मुञ्ञे पुकारेगा म उसकी मदद करूगा। 


हमने प्रष्न किया कि, महाराज जी! यदि शरीर रखा जाय तौ ? उन्होने 
कहा- हो! वृद्धावस्था मे कष्ट होता है, खोसी-खुरी रहती है । जिस कमी की पूर्ति 
के लिए शरीर मिला था वह पूर्णं हुआ । भजन का परिणाम निकल आया, स्वरूप 
मिल गया तव क्यो रखा जाय ? वड़-वडे अवतार हुए, ऋपि-महरपिं हुए, आज 
किसी का भीतो शरीर नदीं दिखायी देता । किसी न किसी निमित्त से शरीर तौ 
त्यागना ही होगा। तुम लोग शरीर को देखते भर हो किन्तु यह टै नही! ठीक 
पोचवें दिन महाराज जी ने शरीर छोड दिया । अत्रि महाराज भी आन ह। हर 
महापुरुप आज भी है । श्रद्धा से आपं उनका स्मरण करं तो वे आपका मार्गद्नि 
करेगे; किन्तु आप जव भली प्रकार भजन के प्रशस्त पय पर आ जागे तो 
वर्तमान में जो महापुरुष इसी स्विति वाले भगवत्ता को प्राप्त होगे, वे करुणा 
करके उन महापुरुष से आपका सम्बन्ध जोड देंगे, उनकी गोद मेँ फक ठेमे। 
“सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय" सन्देह ओर भ्रम समूल नष्ट हो 
जाते है; साधना गति पकड़ लेती हे। 
भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि अर्जुन! कामनाओं से जिनकी वुद्धि आक्रान्त 
दै वे मृदवुदि अविवेकीजन अन्य देवताओं की पूजा करते है! किन्तु म सर्ववरद 
> , जट मनुष्य की श्रद्धा पेड मे, वम्ने मे, पौषे मे, मूर्तिर्मेयाकटींभीरिक 
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गयी, उसकी ओट मे खड़ा होकर मे ही उसकी देवश्रद्धा को पुष्ट करता हू, फल 
का विधान करता हूं । फल तत्काल मिलता है; किन्तु भोगने मे आता है ओर नष्ट 
हो जाता है। 


जब फल मिलता ही है तो आपत्ति क्या है ? किसी की भी पूजा करं ? नहीं! 
श्रीकृष्ण कहते हैँ- अर्जुन! देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूना करते हैँ किन्तु 
वह पूजन अविधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजन करना दही है तो 
विधिपूर्वक क्यों न करर? जब श्रम दही करनाहैतो उस प्रकार से क्यों न करे कि 
वह नष्ट न हो, सदा हमारा साथ दे। विधि भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि 
वह विधि है नियत कर्म, गीतोक्त कर्म! एक आत्मा ही परमपूज्य, नित्य, सत्य,. 
सनातन तक्तव है; भगवान है | उसको पाने की एक नियत विधि है, एक निश्चित 
विधि है, उसका नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना कर्म है । मनुष्य शरीर 
मिला है तो आपका दायित्वं उतना ही है इसलिए यही "कार्यम्‌ कर्म" है | वह कर्म 
केवल मेरे निमित्त है, मेरी प्राप्ति का उपाय है इसलिए वही (मदर्थं कर्म 
कहलाताः है । कामनाओं से रहित होकर मेरा चिन्तन कर! अतः इसे कर्म कहा 
गया हे इसलिए गीता मेँ निर्धारित विधि से पूजन करना चादिए इसी चिन्तन- 
क्रम मे नहा कहीं उसे तत्त्वदर्शी मिल गये, रास्ता मिल जाता हे । वह अपने सदी 
मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भजन जागृत हो जाता है। 
अर्जुन ते प्रश्न किया- भगवन्‌! उस ज्ञान को मेँ कहां प्राप्त करू? भगवान 
वोले, “किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा ओर प्रष्न 
करके तुम उतने प्राप्त करो । उनसे जान लेने के पश्चात्‌ तुम्हे फिर कभी सन्देह नदीं 
होगा कि रास्ता इधर सही या उधर, भजन यह सही या वह ? कभी सन्देह नदीं 
होगा ओर तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके पश्चात्‌ कु भी पाना शेष 
नहीं रहता!“ - 


क्यो ? स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे! किसी तत्त्वदर्शी के समक्ष भेजने की 
क्या आवश्यकता थी ? भगवान श्रीकृष्ण के ही शब्दो मेँ वह भी एक तत्त्वदर्शी हे 
पुरुषोत्तम है, योगेश्वर है । जो स्वयं योगी हो तथा दूसरों को भी योग प्रदान करने 
की जिसमें क्षमता हो उन्हे योगेश्वर कहते हे । वह योग का ईश्वर, योग का 
विशेषज्ञ, योग का स्वामी, प्रेरक ओर संचालक होता हे । भगवान श्रीकृष्ण नानते 
थे कि आज का यह अधिकारी पात्र हमारे समक्ष है, भविष्य की पीढी को सन्देह 
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मन्दिर मे कीं नहीं है, हो भी नहीं सक्ती। जो बिना पैरों के चलता है, 
अलौकिक है, जिसने जाना उसी मे समा गया, लौटकर किसी नै कहा नहीं, 
अनिर्वचनीय हे । “कह कबीर गूंगे की शक्कर खाय सोई पे जाने)” गंगा शक्कर 
खाता है, सिर हिलाता है, मुस्कराता है किन्तु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर 
सकता। इसलिए जितनी भी मूर्तियां हँ अधिकांशतः उन महापुरुषों की हैँ जो 
परमात्मा का स्पर्श करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गये है। मूर्तियां कैवल्य-पद 
प्राप्त परमात्मस्वरूप महापुरुषं की है अतः परमात्मा की ही हँ । हमारे वे पूर्वन 
परमात्म स्वरूप हैँ चाहे वे कृण हाँ, राम हों, नानक या बुद्ध हो अथवा भगवान 
महावीर हों या शिव हों! एसे ही श्रद्धास्पदों की मूर्तय मद्दिरों मे विराज रही 
है । महापुरुष जिस भी रूप में सृष्टिमें आ जातादहै उस रूपका स्मरण करते 
ही वह तुरन्त प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेगे । महापुरुष का वह स्वरूप कभी मरता 
नहीं | पूज्य महाराज जी कहते थे- हो! मै कभी मरिहौ ना! शरीर तो छट जायगा 
लेकिन मै मरिौ न! सूक्ष्म शरीर से मेँ सदैव यहो विद्यमान रर्हुगा | जो कीं से 
मुञ्ञे पुकारेगा भे उसकी मदद करूगा। 

हमने प्रश्न किया कि, महाराज जी! यदि शरीर रखा जाय तो ? उन्होने 
कहा- हो! वृद्धावस्था में कष्ट होता है, खोँसी-खुरी रहती है । जिस कमी की पूर्त 
` के लिए शरीर मिला था वह पूर्ण हुआ। भजन का परिणाम निकल आया, स्वरूप , 
मिल गया तब क्यों रखा जाय ? बड़े-बड़े अवतार हुए, ऋषि-महरषिं हुए, जज 
किसी का भी तो शरीर नहीं दिखायी देता। किसी न किसी निमित्त से शरीर तौ 
त्यागना ही होगा। तुम लोग शरीर को देखते भर हो किन्तु यह है नही! ठीक 
पांचवे दिनि महाराज जी ने शरीर छोड दिया । अत्रि महाराज भी आज हं। हर 
महापुरुष आज भी है । श्रद्धा से आपं उनका स्मरण करें तो वे आपका मार्गदर्शन 
करेगे; किन्तु आप जब भली प्रकार भजन के प्रशस्त पथ पर आ जा्येगे तौ 
वर्तमान में जो महापुरुष इसी स्थिति वाले भगवत्ता को प्राप्त होंगे, वे करुणा 
करके उन महापुरुष से आपका सम्बन्ध जोड देगे, उनकी गोद मेँ फक दंगे। 
“सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय सन्देह ओर भ्रम समूल नष्ट हो 
, जाते है; साधना गति पकड लेती है। । 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ कि अर्जुन! कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रान्त 
_ है वे. मूढबुद्धि अविवेकीजन अन्य देवताओं की पूना करते है । किन्तु मै सर्वत्र दू 
सलिए जौँ मनुष्य की श्रद्धा पेड मे, म्भे में, पौधेमे, मूर्ति मे या कीं भी टिक 


मूर्तिपूजा वैध या अवैध [79] 
गयी, उसकी ओट मेँ खड़ा होकर मेँ ही उसकी देवश्रद्धा को पुष्ट करता हू, फल 
का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है; किन्तु भोगने मे आता है ओर नष्ट 
हो जाता है। 


जब फ़ल मिलता ही है तो आपत्ति क्या है ? किसी की भी पूना करं ? नहीं 
श्रीकृष्ण कहते है- अर्जुन ! देवताओं को पूजने वाते मेरी ही पूना करते हँ किन्तु 
वह पूजन अविधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजन करनाही है तो 
विधिपूर्वक क्यों न करर ? जब श्रम ही करना है तो उस प्रकारसे क्यो न कररेकि 
वह नष्ट न हो, सदा हमारा साथ दे। विधि भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि 
वह विधि हे नियत कर्म, गीतोक्त कर्म! एक आत्मा ही परमपूज्य, नित्य, सत्य,. 
सनातन तत्त है; भगवान है । उसको पाने की एक नियत विधि है, एक निश्चित 
विधि है, उसका नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना कर्म है मनुष्य शरीर 
मिला है तो आपका दायित्व उतना ही है इसलिए यही कार्यम्‌ कर्म" हे | वह कर्म 
केवल मेरे निमित्त है, मेरी प्राप्ति का उपाय है इसलिए वही (मदर्थं कर्मः 
कहलाता ` है। कामनाओं से रहित होकर मेरा चिन्तन कर! अतः इसे कर्म कहा 
गया है इसलिए मीता मेँ निर्धारित विधि से पूजन करना चादिए। इसी चिन्तन- 
क्रम में जहौ कहीं उसे तत्त्वदर्शी मिल गये, रास्ता मिल जाता है। वह अपने सही 
मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भजन जागृत हो जाता दै। 

अर्जुन ने प्रश्न किया- भगवन्‌! उस ज्ञान को मेँ करौ प्राप्त करू? भगवान 
वोले, “किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा ओर प्रष्न 
करके तुम उसे प्राप्त करो । उनसे जान लेने के पश्चात्‌ तुम्हे फिर कभी सन्देह नदी 
होगा कि रास्ता इधर सही या उधर, भजन यह सदी या वह ? कभी सन्देह नहीं 


होगा ओर तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके पञ्चात्‌ कुरू भी पाना शोष 
नहीं रहता |“ 


क्यो ? स्वयं भगवान ही सामने खडे थे! किसी तत्त्वदर्शी के समक्ष भेजने की 
क्या आवश्यकता थी ? भगवान श्रीकुंष्ण के ही शब्दों मे वह भी एक तत्त्वदर्शी ह 
पुरुषोत्तम है, योगेश्वर है । जो स्वयं योगी हो तथा दूसरों को भी योग प्रदान करन 
की जिसमें क्षमता हो उन्हे योगेश्वर कहते है । वह योग का ईर, याग का 
विशेषज्ञ, योग का स्वामी, प्रेरक ओर संचालक होता ह । भगवान श्रीकृष्ण जानत 
थे कि आज का यह अधिकारी पात्र हमारे समक्ष है, भविष्य की पीढी कां सन्दह 
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न हो जाय किं भगवान तो गये अव भजन किसका करं? पृष्ठं किससे ? इसलिए 
उन महापुरुष ने साधक को तत्त्वदर्शी महापुरुष की शरण भेना। 

अस्तु, मूर्तिपूजा जैसी छोटी-छोटी पूनाओं से होता हुआ साधक जब उन्नत 
अवस्याओं, कक्षाओं मे पर्हुचता है तत्वदर्शी महापुरुप का साचनिध्य मिल नाता 
हे । उनसे साधना मिलने पर वही साधक शान्त एकान्त वातावरण मेँ जौँ पूना 
करनी चाहिए वहौँ पजा करने लगता है। 


आरंभ मे भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया किन्तु अटारहवें 
अध्याय मेँ पर्हुचते-पर्हंचते अर्जुन ने प्रष्न करना बन्द कर दिया, उसकी शंकाओं 
काशमन हो गया। जो वह नहीं पू सका था, भगवान ने स्वयं वता दिया । अन्त 
मे पाता देख भगवान ने स्वयं बताया कि ईश्वर रहता कहाँ है ? “ईश्वरः 
सर्वभूतानां हंदेशेऽर्जुन तिष्ठति""(गीता १८/६१) वह ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय-देश मे निवास करता हे | इतना. समीप हृदय के अन्दर, फिर लोग जानते 
क्यों नहीं ? भगवान ने बताया- अर्जुन! मायारूपी यंत्र मेँ आरूढ होकर लोग 
भ्रमवश इधर-उधर भटकते ही रहते है, इसलिए नदीं जानते । उसे जानने के लिए 
शरण किसकी जाय ? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैँ तमेव शरणं गच्छ 
सर्वभावेन भारत । तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ । | (१८/६२) 
उस हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ, सम्पूर्ण भावों से जाओो। आधा भाव 
पशुपतिनाथ में, कु भाव वैष्णो देवी मे, कुछ कामाख्या देवी ओर मैहर देवी मं 
इस प्रकार आपके भाव तो बिखर गये । हर जगह आपका भाव ही तो घसीटकर 
आपको ले जाता है।-इस प्रकार भगवान नहीं मिलेगे । उन्हे पाने के लिए सम्पूर्ण 
भार्वों से, पूरे मनोयोग से, अनन्य भाव से हृदयस्यित ईश्वर की .शरण जाओ । 
मान ले, हमने सारी मान्यते तोड़ी, एक ईश्वर की शरण चले ही गये तो 
लाभ क्या है? इस पर भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ कि उसकी कृपाप्रसाद से तुम 
परम शान्ति प्राप्त कर लोगे, उस स्थानः को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत हे। 
इसलिए जदह सद्गुरुं से विद्या मिल गयी, वह पूना वहाँ करता है ज करनी 
चादिए। वह हृदय में पूनन करता हे, “विन पद चल सुनइ विन काना ।' जाहि 
धरहिं मुनि ध्यान" उसका ध्यान करने लग जाता है। आरंभ में हर कोई 
मूर्तिपूनक होता ही है। जौँ उस कक्षा को उत्तीर्णं कर वह उन्नत श्रेणी में प्रवेश 
पाता है तो पिछली कक्षाओं में पुनः नहीं वैव्ता। अतः.मद्दिर मे जानाशुभहं 


... कल्याणकारी है किन्तु जीवनपर्यन्त जाना, उन्नत कक्षाओं के लिए सोचना इतने से 


भजन की पूर्ति मान लेना यह नासमञ्ली उस पथिक की अवस्था है । मूर्तिपूजा 
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एक पडाव हे, प्राथमिक कक्षा है इसलिए एक सीमा तक वैध है | इससे आगे बढ़ने 
पर यह सब कुक द्ट जाता है। वह वहीं पूजन करने लगता है जहाँ पूर्व 
मनीषियों ने की | 


मनुष्य मात्र के लिए यही व्यवस्था लागू होती हे। कोई दार्शनिक हो या 
बड़ वैज्ञानिक हो, ज्ञाता हो किन्तु इस आध्यासिक परिवेश में वह पोच सालका 
अबोध बालक प्राइमरी का छात्र ही होता है; क्योकि उसकी खोजें भौतिक 
पदार्थो तक ही सीमित हैँ, सत्य पर नदीं । पृथ्वी के बीच एक-एक कण एवं सम्पूर्ण 
शोध कर लिया हो किन्तु संसार का ही चक्कर लगाया, मनुष्य के एक पार्थिव 
जीविका तक सीमित हे, किन्तु आत्मिक सत्यपथ की नहीं । ईश्वर कभी एकसे दो 
हुआ ही नीं । यदि है तो यह धोखा है । इसलिए एक परमात्मा मेँ श्रद्धा रखकर 
जो उनका परिचायक हो, छोटा दो-ढाई अक्षर ॐ, राम अथवा कोई नाम जो 
उस परमात्मा का बोध कराता हो उसका चिन्तन व वर्तमान में उपस्थित सन्त 
महापुरुष का शरण, सा्चिध्य एवं सत्संग कर, सब मार्ग सुलभ-प्रशस्त होता चला 
जायेगा | 


।। ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ।। 


साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैँ लेकिन साधक को 
चाहिए कि अपनी टेक पर अडिग रहे । प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पर 
चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधनारत रहने से विपत्ति भी सम्पत्ति 
बन जाती है, जैसा अर्जुन या महर्षि काक के जीवन मं दृष्टिगोचर होता है। 
अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत्‌ ही देखा, भले ही उसे एक वर्ष के लिए नपुंसक 
बनना पड़ा) वह शाप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ, 
अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। काकभुसुण्डि की दृढता के लिए 
मिलनेवाले शाप के पीछे वरदानों का र्तँता लग गया। अतः साधक को 
` अपने धर्म पर प्राणपण से स्थिर रहना चाहिपए। 
-पूज्य श्री पस्मर्ह॑स महाराज जी की वाणी 
(जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति” से उद्धृत 


ध्यात! 


ध्यान साधना का परिणाम है न कि आरम्भ 


आरम्भ मँ तो इन्दियां संयमित ओर विषय-रस से शून्य किसी प्रकार 
दों? शधास की गति, मन का वेग स्थिर कैसे दी? इस पर विचार करना है । 
इसका विचार करके साधन मँ लग जाना ईधरीय प्रेम का उत्स (उद्गम) है | 


प्रेम सतत्‌ अभ्यास ओर शरद्धा से होता रै ¡ इसके पश्चात्‌ दी ध्यान का 
स्तर आता है| 


-स्वामी अड़गडानन्द 


ब्रह्मलीन स्वामी श्री ओमप्रकाशानन्द जी की प्रतिमा का अनावरण 
करते हुए कछवा, मि्जपुर की विशाल जनसभा मे दिनांक १.१२.२०००, 
शुक्रवार को पूज्य महाराज जी हारा ध्यान-तम्बन्धी जिज्ञासाओं का 
निराकरण) 







ध्यान? 


बन्धुओो! 

आप सब की श्रद्धा के प्रतीकं इस समारोह मे दूर-दूर से पधारे हए सन्त- 
महात्माओं सहित विशाल जनसमूह की उपस्थिति स्वामी ओमप्रकाशानन्द जी 
की अगाध लोकप्रियता के अनुरूप ही है, जिससे हम सभी आनन्दित हैँ। 
महात्माओं की ओर से ध्यान-सम्बधी प्रष्न आये हैँ । उने से कुरेक ने जगह- 
जगह ध्यान-शिविरों मं प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है किन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिल 
रही है | उनका आग्रह है कि हम भी एसे शिविरों का आयोजन कर । एक ने पृचछा 
दै- ध्यान किसका करे? समाज में ध्यान को लेकर अनेक उल्नने हैँ । गुरुदेव 
भगवान की पावन कृपा के आलोक में आइए आज इन्दी प्रश्नं को सुलज्लाने का 
निमित्त बने। 


भारत ओौर विदेशों में ध्यान-शिविर लगाये जाते हैँ, जिनमें प्रत्येक के 
तरीके भिन्न है| कतिपय मनीषियों ने ध्यान से पूर्वं हठयोग के नाम से प्रचलित 
नेति, धौति, वस्ति, नौलि, चाटक ओौर कपालभाति के षट्कर्मो के सम्पादन पर 
बल दिया है। अन्य मनीषी ध्यान के लिए बताते है कि पहले लेटकर पोँव का 
अगूठा देखो, बड़ी उंगली देखो, अब छोटी उंगली देखो | भावना करते रहो कि 
वे संकत्पहीन होते जा रहे हैँ । इस प्रकार शरीर के अंगों को शिथिल करते शिर 
तक चले जाओ ओर अचेत हो जाओ- यही ध्यान है। तंत्र आख्यायिकाओं में 
ध्यान के लिए मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध या खेचरी इत्यादि मुद्राओं को सहायक 
बताया गया है। कोई मनीषी किसी पुष्प पर ध्यान केद्धित कराते हँ तो कोई 
"क्लीं" जैसे किसी अक्षर या नाद को माध्यम बनाते है| एक विश्वविश्रुत आचार्य 
भस्तिका प्राणायाम जैसी विधा का निर्देश करते है कि लुहार की भाथी की तरह 
तीव्र श्वास लो ओर छोडते जाओ। थककर शान्त हीते ही आप मेँ ध्यान घटित 
होने लगेगा । "योग" सिखाने वाले अनेक आचार्य मंन की कमेन््री वोतते है, जिसे 
सुनकर साधक अचेत होने का प्रयास करते हैँ । इसी प्रकार कोई गायत्री इत्यादि 
 देवी-देवताओं के रूप का ध्यान कराते हतो कोई शरीरे के स्पन्दनों मे ध्यान 
` ` लगाते है । हमें देखना है, ध्यान के विषय मेँ हमारे आर्ष-ग्रन्यों मे क्या निर्देश हैँ ? 
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रामचरित मानस के अनुसार ध्यान साधना का आरंभ नही है, ध्यान 
साधना का परिणाम है। अरण्यकाण्ड का प्रसंग है। महर्षिं अगस्त्य अपने युग के 
सर्वोपरि महापुरुष थे । उन्दी के दिये हुए बाण से दशानन माराजासकाथा। उन 
महर्षि के सहस्रो शिष्य थे । उनमेँ से एक सुतीक्ष्ण जी थे। वे बड़े भोले-भाले थे। 
उनकी सरलता से प्रभावित हो गुरुदेव ने उन्हें एक सरल-सी सेवा दे दी- तुम पूजा 
की चौकी साफ किया करो, शालिग्राम जी को नहलाया करो | आश्रम के समीप 
कावेरी नदी थी । किनारे पर जामुन के वृक्ष थे। उसी शालिग्राम जी से वे जामुन 
तोडते । क्रमशः जामुन ऊपरी शाखाओं मे बचे तो खीच-ीच कर मारने लगे। 


एक दिन शालिग्राम जी नदी में चले गये। सुतीक्ष्ण ने बहुत डुबकिर्योँ लगाई 
किन्तु वह नहीं मिले। उन्होने एक गोल-मटोल सी जामुन चौकी पर रख दी। 
गुरुदेव ने चन्दन लगाना चाहा तो उंगली जामुन में धस गयी। सुतीक्ष्ण को 
वुताया, पृक्छा- यह क्या है ? उन्होने कहा, "गुरुदेव ! शालिग्राम | गुरुदेव ने पूछा, 
“यह इतना कोमल कैसे हो गया ?” वै बोले- “पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। 
सालिक सड गये हम का जानी ? महर्षि ने कहा- “वाह रे ब्रह्मज्ञानी! अव जाजो 
असली भगवान को लेकर ही आना अन्यथा दिखायी न पड़ना ।” जो आश्रम धा 
वह भी द्ुटा। 


आश्रम मे रहते-रहते सुतीक्ष्ण जी को साधन-क्रम तो ज्ञात ही था। वे 
जंगल में एक कुटी बनाकर रहने लगे। 
` ऋषि अगस्ति. कर शिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना । । 
मन क्रम वचन राम पद सेवक । सपने आन भरोस न देवक ।। 
वे मन-क्रम-वचन से राम के चरणों के सेवक थे स्वप्न मेँ भी दूसरे देवता 
का भरोसा उन्हे नहीं था । वे चिन्तन मेँ लग गये। एक दिन सुतीक्ष्ण को पता चला 
कि रभु कहीं समीप आ गये हैँ वे अपने भाग्य को कोसने लगे- 
हे विधि दीनवन्धु रघुराया। मोसे शठ पर करिह दाया ।। 
मेरे एसे धूर्त पर भी क्यावे दया करेगे ?कमीक्याथी उनर्मे ? "मोरे जिय 
भरोस दृढ नाहीं! भगति विरति न ज्ञान मन माही ।' मेरे हृदय मे दृढ भरोसा 
नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। कोई भी गुण तो नहीं है, जिससे रधु 
अनुकम्पा करगे? "नहि सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृद्‌चरन कमल अनुराग । । 
जप भी सन्तोषजनक नहीं है । योग-साधना भी नदीं हो री है । चरण मँ अचल 
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अनुराग भी तो नहीं ह । प्रभु का एक गुण स्मरण आया- एक वानि करुनानिधान 
की । सो प्रिय जाके गति न आन की ।।' प्रभु की एक विरुद है कि जिसे अन्य 
किसी का भरोसान हो, प्रभु उस पर अवश्य कृपा करते हैँ । इतना विचार आते 
ही मन में निश्चय हुआ- होइह सुफल आज मम लोचन । देखि वदन पंकज भव 
मोचन ।। भाव सुदृढ होते ही सुतीक्ष्ण प्रेम-विच्वल हो गये । जहौ स्वरूप हृदय मं 
आया, वे अचल स्थिर होकर बैठ गये- “मुनि मग ममोञ् अचल होई वैसा । पुलक 
शरीर पनस फल जेसा।।' वे बीच रास्ते में अचल, स्थिर बैठ गये। 


क्या कोई पगडंडी थी कि सुतीक्ष्ण जी उसके बीचोबीच बैठ गये ? नही, 
पृष्टि मेदो ही मार्ग है- प्रवृत्ति मार्ग ओर निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहीं 
पहंचाता नदीं बक्ति संसार के आवागमन चक्र मेँ अनन्त काल तक भटकने का 
प्याय हे । निवृत्ति मार्ग भक्ति मार्ग है जो भगवान का स्पर्श करा शान्त हो जाता 
दै। आमे कोई सत्ता ही नहीं तो दूँदेगा किसे ? चलकर जायेगा करो ? इसलिए 
भक्तिमार्ग मेँ जप-तप, नियम-संयम का अभ्यास करते-करते जहां प्रेम का अविरल 
वाह हुआ, भगवान तुरन्त हृदय मेँ प्रकट हो जाते हँ- (अतिशय प्रीति देखि 
रघुवीरा। प्रकटे हृदय हरन भव भीरा । ।' 


, भगवान समीप आ गये । “मुनिहि राम बहु भोति जगावा। जाग न ध्यान 
ननित सुख पावा ।।' विविध तरीकों से भगवान ने उन्दः जगाने का उपक्रम किया 
किन्तु मुनि ध्यान में तल्लीन थे, नहीं जगे। भगवान तै एक उपाय किया ध्यान 
करा स्वरूप परिवर्तित हो गया। मुनि विकल होकर उठ खड़ हुए । हृदय मे जो 
वरूप था वही बाहर दृष्टिगोचर हञा। मुनि चरणों मे गिर पडे । प्रभु रामने 
कहा, “ऋषिवर! आपके गुरु जी का दर्शन करना है । जापकं साथ चलना चाहता 
र“ सुतीक्ष्ण जी ने कहा- “प्रभु! आपको किसी का दर्शन नदीं करना है। आप तो 
मैरे गुरु की आज्ञा की पूर्तिं कर रहे हैँ । गुरुदेव ने कहा था कि असली भगवान 
लेकर आना, आप वही पूरा कर रहे हँ ।“ 

. वस्तुतः “हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहि मँ जाना!" 
भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैँ किन्तु प्रेम से ही प्रकट होते है । इसी प्रकार 
तीक्ष्ण जी भजन तव भी करते. ये जव गुरुदेव के आश्रम मे ये। आरभे वे 
पेवारत थे, भजन विधि प्राप्त किया। शनैः-शनैः अभ्यास का उत्यान होते-हयते 
भजन-कुटीर के एकान्त मेँ भजन करने लगे | दिशि ओर विदिश का भान नहीं रह 

। "कवर्हुक नृत्य करइ गुन गाई ।' चलते-फिरते, उठ्ते-वैठते एक धुन सवार 
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हो गई। भगवान त्रः प्रीति का अविरल प्रवाह देखा, ध्यान की स्थिति आई, 
भगवान हृदय मे प्रकट हो गये । हृदय मे ध्यान स्थायित्व ले लेता है तो “सियराम 
मय सब जग जानी }' “जहे तहे देख धरे धनु बाना ।" ईश्वर प्रकट हो जाते है । 
अस्तु, ध्यान परिणाम है। शिविर लगाने से ध्यान कभी नहीं आयेगा | ध्यान के 
तिए भजन कैसे कर ? किंसका करे ? उसकी विधि जानना चादिए। शनैः-शनैः 
हृदय मे ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि करे, एक परमात्मा मे श्रद्धा स्थिर करं। 
परेम का अविरल प्रवाह जिस क्षण होगा, तत्क्षण भगवान प्रकट हो जायेगे । ध्यान 
की स्थिति आ जायेगी । ध्यान तो परिणाम हैन कि साधन का आरभ) आरंभ 
तो है कि इद्धियों का संयम कैसे करे? मन का शमन कैसे करं? इष्ट कौन है? . 
इसका निश्चय करके साधना मे लग जाना ईश्वरीय प्रेम का उत्स (उद्गम) हे। 
प्रम कहने से नहीं होता । यह तो सतत्‌ अभ्यास ओर श्रद्धा से हो जाता हे । इसके 
पश्चात्‌ ही ध्यान का स्तर आता है। 


मानस के ही एक अन्य प्रसंग पर दृष्टिपात्‌ करें| किकिन्धाकाण्ड के वालि- 
उद्धार प्रकरण मेँ है- “जिति पवन मन गो निरसि मुनि ध्यान. कवर्हुक पावही ।' 
पहले श्वासप्रश्वास का यजन करते हुए पवन को जीतते हे, श्वास मे उठने वाले 
संकल्प-विकल्प के उद्देग को, वायुमण्डल को जीतते हँ । मन ओर इन्धरियों को भली 
प्रकार विषयरूपी रस से निरस करने के उपरान्त ही मुनिजन सतत्‌ अभ्यास के 
फलस्वरूप कभी उन प्रभुः का ध्यान पाते है “ध्यान कवर्हुक पावहीं ।' यद 
परिणाम हे न कि आरंभ! पहले इद्धियों संयमित, विषय रस से शून किस प्रकार 
हों, श्वास.की गति, मन का वेग स्थिर कैसे हो ?- इस विधि पर विचार करना है। 
इस विधि के विना केवल ध्यान शिविर लगाने से कुछ नहीं होगा| 


"पतञ्जल योगदर्न' मे ध्यान 


योगदर्नकार महर्षिं पतञ्जलि एक बहुत बड़े महापुरुष हुए है । उन 
महापुरुष ने योग की परिभाषा दी- अथ योगानुशासनम्‌ ।* योग एक अनुग्रासन 
है। अनुशासन किस पर कर? अगले. ही सूत्र मेँ वे बताते दै "योगश्चित्तवृत्ति - 
निरोधः)" चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है । चित्तवृत्ति्योँ जनन्त है, उनमें 
वेग है मन वायु से भी-तेज चलने वाला है। इन वृत्तियों का निरोध योग है । हमें 
अपनी वृत्तियों को अनुशासन में रखना है। मान ले, हमने-जापने परिश्रमपूर्वक 
चित्तवृक्तियोँ का निरोध कर ही लिया, उससे लाभ ? महर्षि कहते है- "तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 1 उस समय द्रष्टा यह आत्मा अपने ही संहज रूप परमात्मा मं 
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स्थित हो जाता है तो क्या स्वरूप में स्थित होने से पूर्वं आत्मा मलिन था? 
महर्षिं ने बताया- “वृत्ति सारूप्यमितरत्र' दूसरे समय मे जैसा वृत्तियों का प्रवाह 
हे वैसा ही वह आत्मा है। जैसी वृत्ति वैसा ही आपके लिए यह आत्मा है। 


वृत्तियों क्या हँ ? सूत्रकार उनका स्वरूप बताते है- “वृत्तयः पंचतथ्यः 
क्लिष्टाक्लिष्टाः' (१/५) चित्तवृकत्तियाँ पाच प्रकार की है ओर हर वृत्तिकेदो 
भेद है। वे कभी क्लेशो को देने वाली होती है, आवागमन के प्रवाह मेँ भटकाने 
वाली होती हँ तो कभी यही वृत्तियाँ क्लेशो से मुक्ति प्रदान करने वाली भी होती 
हे । वृत्तियोँ तो अनन्त हैँ किन्तु वे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति रूप 
से पाँच प्रकार की होती हैँ 

प्रशन उठता है, उन वृकत्तियों का निरोध कैसे हो ? यह अनुशासित कैसे हों ? 
“अभ्यास वैराग्याभ्यां त्निरोधः'- अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तिं का 
भली प्रकार निरोध हो जाता है। वैराग्य क्या है ? अगले सूत्र में कहते है कि देखी 
ओर सुनी वस्तुओं मे राग का त्याग, लगाव का त्याग वैराग्य है ओर परम का 
दर्शन करके साधना का भी अन्त परम वैराग्य है| अभ्यास क्या है? प्रयल कैसे 
करें ? चित्त को किसमें लगँ ? “क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष 
ईश्वरः! अविद्या, अस्मिता, राग, हेष ओर अभिनिवेश के रूप मेँ पोच क्लेश 
जीव के दुःख के कारण है| भले-बुरे कर्मो के विप्रक अर्थ्‌ परिणाम ओौर उनके 
समुदाय या संग्रह के सम्बन्ध से जो रहित है वह विशेष पुरुष ईश्वर है। पहले 
कभी इनका संम्बन्ध पुरुष से था, अब नहीं है । यदि कभी सम्बन्ध ही नहीं थातो 
ईश्वर के साथ इन स्थितियों से अपरामृष्टता की संकल्पना ही क्यों की जाती ? वह 
विशेष पुरुष ईश्वर है। काल उस ईश्वर को घटा-बढा नहीं सकता | वरहो काल की 
भी पहुच नहीं! वह गुरुओ का भी गुरु है अर्थात्‌ सद्गुरु है क्योकि वह परम सत्य 
से समाविष्ट है। "तस्य वाचक प्रणवः" उसका वाचक नाम- उकार है| उसके 
नाम ओम्‌ का जप करो ओर उसके अर्थस्वरूप उसी का ध्यान धरो । इसके प्रभाव 
से अन्तराय अर्थात्‌ विषघ्नं का पार पा लोगे । यद्ौँ सूत्रकार ने स्पष्ट करःदिया कि 
ध्यान जिस किसी का नहीं करना है, ध्यान एकमात्र परमात्मा का ही करना है 
ओर उसी का नाम जपना हे। | 

योगदर्शन के दूसरे अध्याय "साधनपाद' मेँ महर्षि ने बताया कि योग का 
आरम्भ करटौ से होता हे ? "तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तप, 


` स्वाध्याय ओर ईश्वर शरणागति क्रिया योग है| इस योग के आठ अग ह- 
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“यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाघधयोऽष्टाचंगानि \ }* इनमें 
से यम पोच है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह । शौच, सन्तोष, 
तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर की शरणागति पाँच नियम है । शौच अर्थात्‌ अन्तकरण 
की शुद्धि, संतोष अर्थात्‌ जो सम हे, तप का आश्रय है मनसहित इद्धरियों को इष्ट 
के अनुरूप तपाना, स्वाध्याय अर्थात्‌ स्वयं का अध्ययन कि भजन मेँ मन कितना 
लग रहा है तथा उन परम परभु के प्रति समर्पण। इनमे से तप, स्वाध्याय ओर 
ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रियायोग है । जहाँ ये तीन क्रियाय आरंभ हुई, भजन 
आरभ हो गया (योग की शुरुआत हय गई), क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सधेगे । तदनन्तर शौच ओर सन्तोष आर्एगे। 

यम, नियम के पश्चात्‌ योग का तीसरा अंग है आसन! “स्थिर सुखमासन ।' 

स्थिर ओौर सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है] एक सेठ प्रातः से सायंपर्यन्त गदी 
- पर वैठा रहता है, क्या इसी का नाम आसन है ? नहीं! इस आसन की सिद्धि कब 
होती है ? महर्षिं बताते है- “प्रयत्न शेथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम्‌' यम ओर 
नियमों का जो प्रयत चल रहा था, उसमें शिथिलता आ जाय तथा अनन्त 
परमात्मा मेँ भली प्रकार मन लगाने से यह आसन सिद्ध होता है। बाहर बैठने 
का नाम ही आसन होता तो अनन्त मे मन लगाने की क्या आवश्यकता थी । 
योग-साधना के प्रयत्न के शैथिल्य का क्या ओौचित्य था? वास्तव मँ आसन का 
अर्थे शरीर का सुख से बैठना नीं अपितु मन जो भाग्‌ रहा है उसका स्थिर 
होना है। अर्िंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्यादि के लिए जो प्रयत्न चल रहा था, 
प्रयत न. करना पड़ -ओर मन लग जाय, प्रयत्त शिथिल हो जाय, आयास न 
करना पड़े ओर अनन्त उस परमात्मा मेँ मन लग जाने से आसन सध जाता हे। 


आसन के सधते ही- "तस्मिन्‌ सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।' 
आसन की सिद्धि के साथ ही श्वास-प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम ह। 
न वाच्य वायुमण्डल के संकल्प मन के भीतर प्रवेश कर पाते हौ, न भीतरसे 
किसी सेकल्प का स्फुरण हो, कोई उद्ेग न पैदा हो इसका नाम प्राणायाम है । अव 
प्राणों के क्रिया-कलाप पर विराम लग गया। (एक आयाम में प्राण प्रवाहित हो 
गये) इस प्रकार प्राणायाम भी कोई साधना नहीं है । अभ्यास किया गया तप- 
स्वाध्याय-ईश्र प्रणिधान का, साधन किया जाता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह का। इसमें सहजता ठलते ही आसन-सिद्धि ओौर आसन सधते दही 
प्राणायाम- प्राण के व्यापार पर विराम लग गया। चह स्विति परिणामजन्य ह 
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यह यम-नियमों के परिपालन का प्रतिफलन हे | इस स्थिति तक पर्हंचने के लिए 
चार स्तरो से गुजरना पडता है- "बाद्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिः देशकाल संख्याभिः 
परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः” बाद्य वृत्ति, अभ्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्भ वृत्ति है जिसको 
देशकाल ओौर संख्या द्वारा जोँचते हुए चलने से प्राणायाम दीर्घ ओर सूक्ष्म होते- 
होते स्थायित्व ले लेता है। बाह्य वृत्ति अर्थात्‌ राग-दवेष, अनन्त इच्छा, वासना से 
आप्लावित षड्विकारो वाली वृत्ति संसार में भटकाने वाली वृत्ति है। दूसरी भर 
विवेक, वैराग्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर के चिन्तन से भरी हई वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति 
है। अब बाद्य वृत्ति मे चित्त किस देश मेँ (लोभ के देश में, मोह के देशमेंया 
काम के देश में), कहँ विचरण कर रहा है, कितने काल तक एेसा चिन्तन करता 
रहा, संख्या द्वारा उसकी जच करना चाहिए (घड़ी का आविष्कार समय-ज्ञान के. 
लिए नहीं हुजा था)। 
बाद्य वृत्ति मेँ विचरण करने वाला यह मन कभी-कभी अपने संयम-नियम 
का विश्लेषण करने लंग जाता है। कभी वैराग्य के देश में, कभी ब्रह्मचर्य के क्षेत्र 
मे तो कभी स्वाध्याय मेँ अर्थात्‌ अभ्यंतर वृत्ति मे चला जाता है किन्तु यह भी है 
तो चित्त में तरंग ही । संख्या के द्वारा उस पर दृष्टि रखें कि वहोँ कितने समय तक 
रुका ओर पुनः वहाँ से हटाकर उसे स्तम्भवृत्ति में लगाये, उसकी गति को कम 
कर| इसे दीर्घ से सूक्ष्म की ओर ले आये, स्तम्भवृक्ति मेँ लगा दे। 
` पूज्य गुरुदेव महाराज जी का करते थे, “हो! विचारों से मन के पीछ 
पहरा लगाये रहो तभी भजन होगा । सचेतावस्था मे रहोगे तभी भजन होगा! 
क्रमशः भली प्रकार देखा जाता हुजा यह प्राण दीर्घ, सृक्ष्म ओर स्थिर हो जाता 
है । उस समय प्राणायाम की सहज स्थिति जा जाती है । “वाट्याभ्यन्तर विषयाक्षषी 
चतुर्थः" उस समय बाहर ओर भीतर के विषयों का त्याग हो जाने, अपने आप 
होने वाला प्राणायाम का यह चतुर्थ स्तर है। यह नहीं कि श्वास को भीतर ले 
जाओ, घडे की तरह पेट फुलाओ फिर लुहार की भाथी की तरह वाहर फक दो, 
बाहर ही रोक दो- यह तो प्राणायाम का विकृत रूप है, भ्रामक है जौ वास्तविकता 
का अलाप कर प्रचलन मँ आ गई है। श्वास ने आपका क्या बिगाड़ है, यह तो 
शरीर की जीवनीशक्ति है। श्वास बन्द-हों जाय तो हम आप कोई नहीं वचेगा | 
अविद्या, अस्मिता इत्यादि पंच क्लेशो का.उतार-चढ़ाव शरीर पर नदीं, वृत्ति पर 
` है। उन वृत्तयो का निरोध करना है, संकल्पो का निरोध करना है न कि श्वास 


` .. का] श्वास में उव्ने वाले संकल्प-विकर्पो के सुकते ही "ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ~ 
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-प्राणायाम के सम्पन्न होते ही प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। आत्मा ओर 
आपके बीच में जो परदा पड़ा है संस्कारों का आवरण क्षीण होने लगता हे। 
"धारणासु च योग्यता मनसः!" मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। 


 'विभूतिपाद" के प्रथम सूत्र मेँ ही महर्षिं धारणा का स्वरूप वताते है 
“देशवन्धश्चित्तस्य धारणा"-किसी देश मे चित्त को बौँधना धारणा है। महर्षि 
धारणा के लिए दो देश पहले ही बता चुके है-ओम्‌ का जप ओर उसके 
अर्थस्वरूप ईर का ध्यान! आरंभ मेँ प्रयास करने पर भी स्वरूप पकड़ मे नहीं 
आता। ओम्‌ जपते-नपते थोड़ी ही देर मँ मन पता नदीं क्या जपने लग जाता हे; 
किन्तु प्राणायाम के सधते ही मन में धारणा की क्षमता आ जाती है, स्वरूप 
पकड़ में आ जाता है। "तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम्‌" जहां चित्त को लगाया गया ` 
दै-उसी देश में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। ध्यान इतनी साधनाओं का 
परिणाम है, ध्यान आरंभ नहीं है। ध्यान शिविर इसके लिए उपयोगी है कि 
दद्धियों का संयम केसे सधे ? ध्यान किसका करं ? साधन-पद्धति का शिविर तो 
लगाया जा सकता है, ध्यान का नीं! ध्यान तो साधना का परिणाम है। 


यह ध्यान जब परिपक्व हो जाता है- “तदेवार्थमात्र निभसिम्‌ स्वरूपशून्यमिव 
समाधिः! जिस लक्ष्य को पकड़ा जाय वह लक्ष्य मात्र शेष रह जाय, चित्त का 
निन स्वरूप शून्य हो जाय, पकड़ने वाला ही खो जाय- इसका नाम समाधि है| 
"सम आदि स समाधिः )' जो आदि-अनादि तत्त्व है परमतत्त्व परमात्मा, उसके 
साथ समत्व दिलाने वाली अवस्था समाधि है | यहाँ चित्त भी मिट जाता है । "मन 
मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह जाको कच्‌ ना चादिए सोई शंशाह } जिस 
मन पर माया अंकित होती थी वह धरातल ही खो गया, तो माया रहे' कटा ! 
साथदहीद्रष्टा की स्वरूप में स्थिति! यही तो योग का लक्ष्य था 


महर्षि. पतंजलि के अनुसार ध्यान सद्गुरु का ओर जप प्रणव (ओम्‌) का। 
सद्गुरु वह है जो क्लेश-कर्म-विपाक ओर उसके आशय से उपराम हे, जिसका 
काल से अवच्छेद नदीं है, अकाल पुरुष की रहनी जिसे प्राप्त है, वह गुरुओ का 
गुरु है। मानस में है- "बालक रूप राम कर ध्याना!" भगवान के वालरूप के 
ध्यान का विधान है। पूज्य महाराज जी कहते ये कि पाँच वर्ष के वालक ओर 
स्थिति प्राप्त महापुरुष की रहनी एक जैसी होती है। महापुरुष का शरीर वड़ा 
दिखायी देता है किन्तु होते है वे बालवत्‌ स्वभाव वाले गीत्ता, ११/४३ में 
भगवान श्रीकृष्ण के लिए गुरुर्गरीयान्‌" सम्बोधन आया है, जिसका जाशव हे 
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गुरुओ में श्रेष्ठ। यही महर्षिं पतंजलि के पूर्वेषामपि गुरु" ओर मानस के "तुम 
चरिभुवन गुरुवेव बखाना।' का भी आश्य है । यह एक सद्गुरु की स्थिति है। 


यदि एसे सदगुरु नदीं मिलते तो दौडकर किसी को बनायें भी न। सन्तो की 
सेवा करे, उनके सान्निध्य में रहे, नाम का जप करे, प्रार्थना करे। आत्मा ओर 
आपके बीच जन्मान्तरों के संस्कारों के संग्रह का नाम मल है। आत्मा ओर आपके 
बीच यही आवरण या विक्षेप पैदा करता है। यह मलावरण-विक्षेप जँ धुला, 
आपकी आत्मा से ही प्रभु रथी होकर बताने लगेगे- यह करो, यह मत करो | यह 
भी बता दंगे कि देखो यह सद्गुरु हे । पूज्य गुरुदेव को भगवान ने ही बताया कि 
इस मन्दिरमे तुम्हारे गुरु महाराज हे । महाराज जी वताया करते थे-हो, उन 
महापुरुष को हमने पहले भी पचासां बार देखा था। लोग उन्हं देखकर कहते थे- 
वह देखो पगला जा रहा है| हम भी उन्हें पागल ही समज्लते थे। भगवान ने ही 
आकाशवाणी दी कि ये तुम्हारे गुरु महाराज हेँ। वे तब समल्ञ मं आये जव 
भगवान ने बता दिया। अस्तु, भजन करना है तो छिपकर करर, पागल होकर करं। 
दिखावा करने से भजन होता ही नहीं । आज तक सृष्टि मेँ जिन महापुरुषों का 
कीर्तिमान है वे सब पागल जैसे ही थे। रामकृष्ण परमहंसदेव, जड़भरत, भगवान 
महावीर, काकभुसुष्डि- साधनावस्था में सभी पागल ही प्रतीत होते ये] हमारे 
गुरुदेव के गुरु महाराज ओर स्वयं गुरुदेव साधनकाल में पागल ही समले जाते 
थे । पूज्य महाराज जी कहा करते थे- हो, हम जहो भी जाते लोग समन्नते यह 
पागल हैँ । बच्चे कंकड़ भी फेकते किन्तु जव वाणी मिले तो लोग गुड-चीटे की 
तरह लिपट जाते- अरे महाराज, हम तो कुक ओर ही समञ्ते थे, आप तो सन्त 
निकले। वस्तुतः महापुरुष भजन छिपकर करते है । कोई अपने उद्योग मे तग 
गया तो उसे लोक-व्यवहार के लिए अवकाश कँ ? दैनिक समाचार-पत्र पढने 
वाले कभी-कभी इतने तल्लीन हो जाते हैँ कि बगल से कौन निकल गया उनदं 
पता ही नदीं चलता; फिर तो जो भजन मेँ डव गया उसे क्या पता चलेगा कि 
बाहर संसारमें क्या हो रहा है। भजन एकान्त की वस्तु है । भजन करते समव 
बगल वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए कि.ये कव भजन करते हैँ ? अक्तु, 
सद्गुरु ह तो टेढ़ी खीर किन्तु उन्हें प्राप्त कंरने का सरल-सा उपाय है- साधन 
समन्ञे ओर लग जाय । नाम जपते रहे, प्ार्थनारत रहै, श्रद्धा के साय सत्पुरुषो की 
सेवा करें फिर भगवान ही वतायेगे- सन्त विशुद्ध मिलहिं परि तेहीं । रामकृपा 
करि चितवहिं जेदीं । । प्रभु कृपा करके, करुणा करके जिसे एकं निगाह देख ल 
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विशुद्ध सन्त छप्पर फाड़कर मिल जाते हे । सद्गुरु जव मिल ही गये तो शेष क्या 
वचा ? “सद्गुरु मिले ज््रहिं जिमि, संशय भ्रम समुदाइ ।* इसके पश्चात्‌ क्रम 
आता हे ध्यान का! ध्यान आरंभिक स्तर कदापि नहीं है। सद्गुरु साधन प्रदान 
करेगे तो शनैः-शनैः ध्यान की अवस्था आ जायेगी क्योकि भजन-साधन लिखने में 
नीं आता, यह अनुभवी सद्गुरु के दारा साधक के अन्तःकरण मे स्फुरित हो 
जाया करता हे। 


गीता में 'ध्यान' 


अध्याय ६ में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि योगी एकान्त देश का सेवन 
करते हुए, आशा ओर संग्रह का त्याग कर चित्त ओर इद्धियों को संयत करने के 
पश्चात्‌ पवित्र स्थान पर स्थिर आसन से शरीर, शिर ओर ग्रीवा को एक सीध में 
रखते हुए मुञ्में चित्त लगाये । यहाँ भी ध्यान साधना का आरंभ नदीं है । इससे पूर्व 
साधक को एकान्त देश का सेवन, मन ओौर इद्धियों के संयम का पालन आवश्यक 
है। ध्यान के आलम्बन के रूप मेँ योगेश्वर ने अपना स्वरूप बताया | जिस किसी भी 
व्यक्ति या वस्तु के ध्यान का कोई ओचित्य गीता के अनुसार नहीं है। 
गीता, अध्याय १८।५१-५५ में योगेश्वर श्रीकण्ण ने बताया कि ज्ञान की 
परानिष्ठा अथवा परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधक शब्दादिक विषयों 
का त्याग, एकान्त देश का सेवन, स्वत्पाहार, शरीर ओर इद्धियों के संयम का 
पालन, ध्यानयोग परायण होकर मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है! यहां भी 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने ध्यान से पूर्वं अनेक पीठका का निर्देश किया टै ओौर ध्यान 
दारा अपनी भक्ति का उल्लेख कर किसी योगश्चर के ध्यान को ही पुष्ट किया हे। 
जिसकिसीका भी ध्यान करने के लिए गीता नहीं कहती | अध्याय ८/६ 
मे है- 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः।, 
जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर-त्याग करता है वह प्रायः उसी योनि 
को प्राप्त होतां है। जो मेरा चिन्तन करते हुए शरीर-त्याग करता हे वह मेरे 
सहजन अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है, जँ से पुनः लौटकर आवागमन मं 
नही आता । इसलिए अर्जुन! तू निरन्तर मेरा चिन्तन कर। अस्तु, योगेश्वर श्रीकृष्ण 
न आवागमन से मुक्ति, अविनाशी पद, अमृततक्त्व मेँ स्थिति के लिए अपना दी 
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ध्यान बताया तथा अन्य किसी का भी ध्यान करे उस-उस. योनि की प्रापि 
अपरिहार्य है, निर्विवाद है। अतः भगवान के स्थान पर कु भी ध्यान करे, फूल 
देखे या दीपक, इससे काम नहीं चलेगा | इसी प्रसंग पर योगश्वर पुनः बल देते हुए 
कहते है- अर्जुन! तू निरन्तर मेरा चिन्तन कर ओौर युद्ध कर । अगले ही श्लोक मं 
चिन्तन-विधि उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्जुन! वैराग्य में स्थिर रहते हुए, एकान्त 
देश का सेवन करते हुए अन्तःकरण मेँ योगविधि को धारण करके “चेतसा 
नान्यागाभिना'-सिवाय मेरे अन्य किसी विषय-वस्तु का स्मरण न करते हुए मेरा 
निरन्तर चिन्तन कर ओर युद्ध कर| भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ष्य 
दिखायी देता है तो चिन्तन अपूर्णं है] यहां भगवान श्रीकृष्ण ने ध्यान ` अपना 
बताया। । 
नवम अध्याय मेँ अपना परिचय देते हए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभ्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूत॒ महेभ्वरम्‌।। 

। मेरे परमभाव को न जानने के कारण मनुष्य शरीर के आधारवाले मुञ्च 
अविनाशी सम्पूरणं भूतँ के महान ईश्वर को मूढ़ लोग तुच्छ मनुष्य कहकर पुकारते 
है । महात्मा ओर क्या होते हे? वे भी परम का स्पर्श कर परमभाव मेँ स्थित होते 
है । उन स्थिति वालों का शरीर तो एक मकान मात्र है- साधन-धाम मोच्छ कर 
दारा । किन्तु वे महापुरुष मानव~तन के आधारवाले ही होते ह । 

गीता के अध्याय आठ में वह महापुरुष कहते है- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः) 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये | ।८।११।। 
अर्जुन! प्रत्यक्षदर्णी महापुरुष जिसे प्राप्त होते है, जिसे चाहने वाले कठोर 
ब्रह्मचर्यादि यम नियमों का पालन करते है, जो एकमात्र सदा हृदय मे धारण 
करने योग्य है, उस पद को मेँ संक्षेप में कर्हंगा । वह है क्या ? 
सर्वहदाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मूरध्यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । }९/१२।। 
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सम्पूर्णं इनद्धियों के दरवाजों को संयमित करके, इद्धियों का दमन कर 
योगविधि को हृदय में धारण कर मन को भीतर ही मस्तिष्क मेँ स्थित करके 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म" 'ओम्‌'-जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जप करते 
हुए "मामनुस्मरन्‌" मेरा स्मरण (ध्यान) करते हुए (अर्थात्‌ मेरे स्वरूप का ध्मान 
करते हुए) देहाध्यास का त्याग कर जाता है। अभ्यास इतना उन्नत हो जाय कि- 
~ (त्यजन्देहं -देह का भान समाप्त हो जाय, विदेहावस्था की स्थिति आ जाय, 
"ततो याति परमां गतिम्‌ ।' तत्क्षण वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ 
भगवान ने ध्यान अपना, नाम ओम्‌ का ओर करने का तरीका योगविधि धारण 
करना, इनद्धियों को विषयों मे भटकने से रोकना बताया। 


५ 


भगवान इस पर पुनः बल देते है- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः।८/१४।। 


“अनन्य चेताः अर्थात्‌ निरन्तर मेरा स्मरण करता हे, "तस्याहं सुलभं" 
उसे में सुलभ ह| आपके सुलभ होने से लाभ क्या? 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।\८/१५।। 
वह दुःखों की खानि क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता | प्रश्न उस्ता 
हे कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन है? 
आत्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते) ८/१६।। 
स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता ओर उनसे उत्पन्न जगत्‌ यावन्मात्र जड़- 
चेतन, स्थावर-जंगम, दिति-अदिति की सन्ताने दानव, देव ओर मानव पुनरावर्ती 
स्वभाव वाले हें । आज है, तो कल दूसरा जन्म लेगे। “पुनरपि जननम्‌ पुनरपि 
मरणम्‌।' इस परिधि मेँ रहने वाले हैँ, दुःखों की खानि हे, क्षणभगुर ट किन्तु 
अर्जुन! मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता यद्ध योगेश्वर के अनुसार. अन्यत्र कदीं 
कोई ध्यान करता है तो वह दुःखों की खानि को आमंत्रित करता हे । नष्ट हीना 
है तो नश्वर कों पकडो, अविनाशी पद पाना है तो योगेश्वर को पकडो। 
गीता के.समापन अध्याय मे भगवान ने स्वयं वताया, अर्जुन! जानते टो 
भगवान काँ रहते है ? 
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ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति, 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ।।१८/६१।। 
अर्जुन! वह परमात्मा सम्पूर्णं प्राणियों के हृदय-देश मे वास करता है। 
इतना समीप है तो लोग देखते क्यों नहीं ? मायारूपी यंत्र मे आरुढ होकर लोग 
भटकते ही रहते हैँ, इसलिए नदीं जानते । तो करं क्या ? योगेश्वर ने बताया- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, 
तत्मसावात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।।१८/६२।। 
अर्जुन! उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ | सम्पूर्ण भावों से जाओ। 
यह नहीं कि थोडा भाव पशुपतिनाथ, थोडा कमच्छा देवी, कुक अन्यत्र भेरोनाय, 
तव तो आप का भाव बिखर गया } इससे कल्याण नीं होगा } सर्वभावेन'- मन 
की सम्पूर्ण भावना से लगे। 


मान ले सभी मान्यताओं, पूवग्रिहों को तोड़कर कोई एक परमात्मा की 
शरण में चला ही गया तो उससे लाभ क्या है ? 'तत्मसादात्‌ परां शान्तिम्‌" 
उसकी कृपा-प्रसाद से तुम परमशान्त को प्राप्त कर लोगे । इतना ही नहीं 'स्थानं 
प्राप्स्यसि शाष्वतम्‌"-तुम उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है| यही अमृत 
तत्त्व अविनाशी पद की प्राप्ति है| किन्तु हृदयस्थित ईश्वर को तो हमने देखा 
नदीं ? उसकी शरण जार्यै तो कैसे ? इस पर भगवान कहते ह~ अर्जुन! इससे भी 
गोपनीय अति गोपनीय वचन सुन। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमच्छुरः। 

मामेवैष्यसि सत्यं ॑ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।।१८/।६८।। 

अर्जुन] मुल्लमें मन को लगाओ, मेरा अनन्य भक्त हो, मुज्ञ नमन करः, 
सम्पूर्णं भावों से मेरी शरण मेँ आ, मेँ सत्य कहता हूं तू मुञ्च प्राप्त होगा। 

सर्वधर्मन्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 

अहं ॒त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।१८।६६।। 

सारे धर्मो की चिन्ता छोड, यह रास्ता ठीक है या वह मार्ग- इस उहापोह 
को छोडकर तुम मेरी शरण आ जाओ, तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। 

आरम्भ के दो श्लोकों मे भगवान ने कहा- ईश्वर हृदय में है, उस हृदयस्थित 
ईश्वर की शरण जाओ। अगले दो श्लोकों मेँ कहते हैँ कि सम्पूर्णं भाव. से मेरी 


ध्यान? [97] 
शरण में आओ बाहर श्रीकृष्ण खड़े है उनकी शरण जार्यँ या हृदय मेँ भगवानं 
है उनकी शरण जायँ | वास्तव मे भगवान हृदय मे हँ किन्तु हृदयस्थ उस परमात्मा 
को प्राप्त करने का रास्ता है-सद्गुरु ! श्रीकृष्ण एक योगेश्वर हैँ । गीता मेँ स्थान- 
स्थान पर योगेश्वर ने अपना परिचय दिया कि वह सत्य से संयुक्त महापुरुष 
सद्गुरुके रूप मेहे 

अतः हूदयस्थित ईश्वर को पाना है तो मन-क्रम-वचन से किसी तत्त्वदर्शी 
महापुरुष की शरण में जाना होगा, जिसे पतंजलि ने क्लेश-कर्म-विपाक आशय 
से मुक्त ईश्वर की संज्ञा दी है। संजय प्रत्यक्षदर्शी थे। जो कु अर्जुन ने देखा, वह 
संजय ने भी देखा । अर्जुन को श्रीकृष्ण से दृष्टि प्राप्त हुई थी, वही दृष्टि संजय को 
व्यापस्न की अनुकम्पा से मिली थी। जो क्ष्ण ने दिया, वही व्यास नै दिया। 

उस प्रत्यक्षदर्शी संजय ने अन्त मं निर्णय दिया- 


यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्न पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवां नीतिर्मतिर्मम ।।१८।७८ । । 
जहौ योगेश्वर श्रीकृष्ण है, योग के अनुरूप धनुष को धारण करने वाला 
महात्मा अर्जुन है (लक्ष्यवेधी अनुरागी है), वहो श्रीः है, विजय है, विभूति ह 
अचल नीति है| राजन्‌! विजय पाण्डवो की होगी; क्योकि विजय वीं है जर्हा 
योगेश्वर है अन्यथा प्रकृति पर कोई विजय प्राप्त कर ही नदीं सकता। भगवान 
कृष्ण परम का स्पर्शं करके परमभाव मे स्थित साक्षात्‌ परमात्मा स्वस्य ह 
योगेश्वर ह| 
अर्जुन ने पूछा, भगवन्‌! उस ज्ञान को मैँ कौ प्राप्त करी कैसे प्राप्त करू? 
जिसे जान लेने के पश्चात्‌ कुक भी जानना शेष नहीं रहता, जिसे प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ कुर भी पाना शेष नहीं रहता ? भगवान ने बताया- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं जानिनस्तत्तवदर्षिनः। ४/३४।। 
अर्जुन! तत्त्वदर्शी महापुख के पास जाओ, उनके प्रति समर्पित हो सेवा 
` ओर प्रश्न कर तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिसे जान तेने पर फिर तुम्दं कभी 
सन्देह नहीं होगा, सदा-सदा के लिए अज्ञान का निवारण हो जायेगा। 
भगवान तो सामने ही खड़े थे, तत्त्वदर्शी के पास अर्जुन को भेजने की क्या 
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आवश्यकता थी ? वास्तव मेँ भगवान श्रीकृष्ण भी तत्त्वदर्शी थे। परमतत्त्व है 
परमात्मा! जिसने उसको देखा, देखा ही नदीं स्थिति प्राप्त की-पएेसे परमभाव मेँ 
स्थिति वाले महायोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण थे । गीता गुरूशिष्य संवाद है | अर्जुन 
ने कहा-शिष्यस्तेऽहं" आप मुञ्ञे संभालिए क्योकि मै आपका शिष्य ह| अस्तु, 
भगवान श्रीकृष्ण सद्गुरु की स्थितिवाले महापुर की शरण भेजते हें | केवल 
सद्गुरु के ध्यान का विधान आर्षग्रन्थो मे है. 


।। ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ।। 


हत, चक्र-गैदत भोर योगः 


हठ, कुण्डलिनी, विभिन चक्रो की परिकल्पना साधक कौ अन्तर्मुखी 
करने का प्रयास मात्र है| । 
-त्वासी जडगड़ानन्द 






-२००० ड . को 






काठमाण्डौ, नेपाल की जनसभा मे दिनांक २२-११ 
योग-सम्बन्धी जिज्ञासा पर महाराजश्री का प्रवचन। 


हठ, चक्र-भेदन ओर योग? 


बन्धुओ! 
आप सब की ओर से दा प्रश्न आये हे । पहला प्रश्न है कि मूर्तिपूजा उचित 
हे या अनुचित? दूसरा प्रष्न है योग के नाम पर तरह-तरह के योग, जैसे- 
हठयोग, राजयोग, लययोग, कुण्डलिनी योग, षट्चक्र ओर आसनो के बीच योग 
का वास्तविक स्वरूप क्या है? | 
जहो तक मूर्तिपूजा का प्रश्न है आश्रम के साहित्य "यथार्थ गीता” 'जीवनादर् 
एवं आत्मानुभूति' ओर "शंका समाधान ' इत्यादि मे भी हमने इस प्रश्न को लिया 
`है। ये मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्धारा, चर्च, स्तूप आदिनोभी पिण्ड तैयार किये जाते 
है आध्यात्मिकता की प्राथमिक पाठशाला है । इनके द्वाराःहम पूर्वजो के पदचिन्हां 
पर चल सकते हे, धर्म की दिशा प्राप्त कर सकते ह । एक सीमा तक ही इनका 
उपयोग है। वर्णमाला ज्ञान के लिए प्राथमिक कक्षा आवश्यक हैँ किन्तु कोई 
आजीवन इन कक्षाओं में ही रहना चाहे तो यह उसकी भावुकता दही की 
जायेगी । मन्दिर ओर मूर्तयो श्रद्धास्पद स्मारक हैँ, जिनमें हमारे पूर्वी दारा 
परमात्मा के शोध की गौरवपूर्ण स्मृति सँनोयी गई है! यदि वँ यह वताया 
जाता हे कि उस महान विभूति ने किस प्रकार साधना की? कैसे उस्तं परमतत्त्व 
को प्राप्त किया ? उनका सन्देश क्या है ? तव तो मन्दिर ओौर मूर्तियां सार्थक ह। 
केवल चरणामृत बोँटने वाला मद्दिर अधूरा है, श्रद्धा का दुरुपयोग हे। 


आपका दूसरा प्रन, जो योग के सम्बन्ध में है, विस्तृत विचार की अपेक्षा 

रखता हे। आज योग के नाम पर देश-विदेश मेँ हजारो प्रशिक्षण केन्र चल रहे 

है जिनमें गृहस्य, विरक्त सव के सव योग ही सिखा रहे हैँ । सवकी संस्या्ं फल- 

फूल रही है । छोटे-छोटे वच्चे तक योग मेँ पारंगत हँ । हमारे आश्रम मे कुछ 

वच्चे आते ये वे सव योग सीखकर स्वर्णपदक पा गये! (वे जिमिनास्टर थे) किन्तु 
` गीता जैसे योगशास्त्र मेँ इसे योग नहीं कटा गया। गीता में है. 


हठ, चक्र-भेदन ओर योग? [101] 
तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं : योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा । | ६।२३।। 
अर्थात्‌ जो संसार के संयोग-वियोग से रहित है, जो आत्यन्तिक सुख है 
जिसे परमतत्त्व कहते है उसके मिलन का नाम योग है । वह योग न उकताए हुए 
चित्त से निष्चयपूर्वक करना कर्तव्य हे । धर्यपूर्वक सतत्‌ अभ्यास से लगने वाला ही 
उसे प्राप्त करता है। परमतत्त्व परमात्मा ओर हमारे बीच मे मन की तररगे हैँ 
चित्त की वृत्तिर्या हे | इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो ? - इतनी ही तो साधना 
है, जिसको पूर्व मनीषियाों ने देश, काल ओर पात्र-भेद के अनुसार अपनी-अपनी 
भाषा-शैलिया मे व्यक्त किया है । लौकिक सुख तथा पारलौकिक आनन्द की प्रापि 
के एकमात्र खरोत परमात्मा की शोध का जो संकलन वेदों मे है, वही उपनिषदां 
मे उद्गीथ विद्या, संवर्ग विद्या, मधुविधा, आत्मविद्या, दहर विद्या, भूमाविद्या, 
मन्थविद्या, न्यास विद्या इत्यादि नामों से अभिहित किया गया । इसी को महर्षिं 
पतंजलि के दर्शन में योग की संज्ञा दी गई। 


योग हे क्या ? महर्षिं कहते हैँ - अथ योगानुशासनम्‌ -योग एक अनुग्रासन 
हे। हम किसे अनुशासित करर ? परिवार को, देश को, पास-पड़ोस को ? सूत्रकार 
कहते है नहीं, योगण्ित्तवृत्ति निरोधः - चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग 
है। किसी ने परिश्रम कर निरोध कर लिया तो उससे लाभ? तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌ -उस समय द्रष्टा यह आत्मा अपने सहज स्वरूप परमात्मा मं 
स्थित हो जाता है। क्या पहले वह स्थित नदीं था ? महर्षिं के अनुसार-~'वृत्ति 
सारूप्यमितर्' दूसरे समय द्रष्टा का वैसा ही स्वरूप है जैसी उसकी वृत्तिर्या 
सात्विक, राजसी अथवा तामस है, क्लिष्ट, अक्लिष्ट इत्यादि। इन वृत्तियों का 
निरोध कैसे हो ? अभ्यास वैराग्याभ्यां त्चिरोधः चित्त को लगाने के लिएनो 
प्रयल किया जाता है उसका नाम अभ्यांस है। देखी-सुनी हई सम्पूर्ण वस्तुओं मे 
राग का त्याग वैराग्य है। अभ्यास करं तो किसका करर ? “क्ेशकर्म विपाक 
आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः" क्ले, कर्म, कर्मोँ के संग्रह भौर परिणाम 
भोग से जो अतीत हे वह विशेष पुरुष ईश्वर है । वह काल से भी परे हे, गुरुजा 
का गुरु हे । उसका वाचक नाम 'ओम्‌' है | "तज्जपस्तदर्शभावनम्‌' उस इन्वर क 
नाम प्रणव का जप करो, उसके अर्थस्वरूप उस ईश्वर के स्वरूप का ध्यान धरा 
अभ्यास इतने मे ही करना हे। इस अभ्यास के प्रभाव से अन्तराय (विघ्न) शान्त 


ह। जायेगे, क्लेशो का अन्त हो जायेगा ओर द्रष्टा स्वरूप मे स्थिति तक क्म दृ 
तय कर लेगा। ` 
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इन समस्त प्रकरण में योग के लिए वृक्तियो का संघर्ष ज्ञेलना है । यह शरीर 
का क्रिया-कलाप, इसकी विभिच्र मुद्रा योग कब से ओर कैसे हो गयी ? कोई 
दिन-रात लगातार चौबीसों घण्टे योग के नाम पर प्रचलित इन आसनं को कर 
भी तो नहीं सकता जबकि गीता के अनुसार योग सतत्‌ चलने वाली प्रकिया है 
ओर महर्षिं पतंजलि के अनुसार “स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यं सत्काराऽऽसेवितो 
दृढभूमिः, योग का यह अभ्यास बहुत काल तक लगातार श्रद्धापूर्वक करते रहने 
से दृढ अवस्था वाला होता है। अभ्यास में करना क्या है? कोई आसन ? नहीं, 
उसमें करना है ओम्‌ का जप ओर ईश्वर का ध्यान! योग का परिणाम क्या है? 
दरष्टा की स्वरूप में स्थिति इसके अतिरिक्त लक्षणों वाला, भिन्न परिणाम वाला 
साधन योग कदापि नीं हे। 


अब हमें यह देखना है कि योग मेँ इन मानसिक क्रियाओं के स्थान पर 
शारीरिक क्रियाओं का प्रचलन कैसे हो गया ? योग के नाम पर विभिन्न आसन्‌ 
काँ से आ गये ? महात्मा लोग घनघोर जंगल के शान्त एकान्त मेँ कन्दमूल, फल 
सेवन कर भजन करते थे जहाँ अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी रहता 
था- “लागत अति पहार कर पानी) विपिन विपति नहिं जाई बखानी । ।! 
पहाड़ी जल प्रायः स्वास्थ्य के अनुकूल नदीं होता। जंगल के जीवन मेँ इतनी 
असुविधं है कि उनका वर्णन नदीं किया जा सकता। सर्प, विच्छ, शेर, भातु, 
गडा, हाथी ओर तरह-तरह के कीटाणुओं के मध्य निवास की समस्याओं के 
अतिरिक्त बड़े-बड़े मच्छरों के दंश, जिनसे साधकों को चार-छः महीने मेही 
मलेरिया, जूडी ताप, लीवर का बढ़ना, तिल्ली, उदर-शूल इत्यादि जंगल के रोग 
आक्रान्त कर लेते थे। महीने दो-तीन महीने से बुखार पीछा ही नदीं छोड रहा 
है। अन तक जो चिन्तन-स्मरण-अभ्यास किया, प्रेमपूरित हृदय से जो लव इष्ट- 
चरणों मे लगी थी, उधर से हटकर शरीर के चिन्तन में लग गई कि यह स्वस्थ 
कैसे हो ? चिन्तन-क्रम टूट गया। येन-केन प्रकारेण स्वास्थ्य लाभ हुञा भी तो 
चार-छः महीने के अन्तराल सै पुनः कोई न कोई बीमारी आ गुई। जीवन ही 
कितना है मनुष्य के पास! 

प्राचीनकाल मेँ आज की तरह चिकित्सा की सुविधा न थीं ओरं जंगल मँ 
तो उनका ओौर भी अभाव थ इसलिए महात्माओं ने भजन-पथ के भयंकर विध्न 
इन बीमारियों के निवारणार्थं अपने भजन में से कुछ समय निकालकर शरीरः 
गोधन की प्रक्रिया में लगाना आरम्भ किया, जिससे न मल अवरुद हो ओर न 
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उत्ते उत्त होने वाले अवान्तर विघ्न शरीर को क्षुभित कर सके। “योग करत 
रोग बढ़त वैराग योग कठिन ऊधो, हम न करव! गोपियां कहती दै कि उद्धव 
जी। वैराग्य ओर योग तो बडा कठिन है| योग करने से रोग बढता है | वास्तव 
मेएेसादी है, क्योकि भजन का उतार-चदाव श्वास पर निर्भर दहै। एक ही नाम 
को वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति ओौर परा-इन चार श्रेणियों से जपा जाता है। 

वैखरी उसे कहते है जो व्यक्त हो जाय । नाम-जप सस्वर इस प्रकार करते दकि 
सुनायी दे | मध्यम का आशय है अस्फुट स्वर । एसा उच्चारण कि समीप में कोई 
वै हो तो उसे न सुनायी पडे, केवल जपने वाला सुने, समञ्चे। इससे उन्नत 
अवस्था पश्यन्ति में दृष्टि श्वास पर केन्धित की जाती है कि श्वास कब अन्दर आई, 
कितने समय तक रूकी ? कब बाहर गयी ? मन कोद्रष्टारूपमें खडा करदेतेहै। 
जव मन निरीक्षण करने लगे तो चिन्तन से उस नाम को जपा जाता हे । पश्यन्ति 
अवस्था की परिपक्व अवस्था विपश्यना मेँ श्वास विशेष रूप से निरीक्षण की 
क्षमता में नाम जागृत हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता । एक बार सुरत लगा 
` भर दें, डोर लग जायेगी | श्वास देखने की क्षमता आते ही परा मे प्रवेश मिल 
जाता है। यह तत्तव मेँ प्रवेश दिला देने वाली वाणी है इसलिए परा कहलाती है। 
उस समय श्वास की गति शिथिल हो जाती है| एक मिनट मेँ यदि आप चार बार, 
श्वास तेते थे तो इस परा की अवस्था मेँ एक ही बार ले सकेगे | श्वास ही तौ रक्त 
का गोधन करती है। यदि यही शिथिल हो गई तो रक्त-संचार मन्द पड़ जाती हे। 
नस-नाडिरयँ, मांसपेशियों मे रक्त-संचार शिथिल होते ही शरीर को तरह-तरह 
की बीमारि्यो घेर लेती है साधना का क्रम न टृटे- इसके लिए महापुरुषों ने 
नेति, धौति, ओसन इत्यादि शारीरिक क्रियाओं का आविष्कार किया। 
नेति अर्थात्‌ नाक मेँ सूत की रस्सी डालकर मुख से निकालना, धौति 
अर्थात्‌ पाच सेन्टीमीटर चौडे ओर पाँच मीटर लम्बे मलमल के वस्त्र कौ जल से 
पाय निगलना- ओर निकालना, वस्ति अर्थात्‌ गुदा से अध्रिनी मुद्रा द्वारा जल 
खींचकर एनिमा की तरह बड़ी ओंत की सफाई करना, नौति अर्थात्‌ खड़े होकर 
सुकते हुए दोना हाय घुटने पर रख नौति (छोटी आंत} को नाभि के चारो ओर 
धुमाना, चाटक अर्थात्‌ किसी वस्तु को एकटक देखते रहना, कपालभाति अर्थात्‌ 
हार की भाधी की तरह शीप्रतापूर्वक श्वास लेना जौर छोढ्ना- इन सवके 
अनेक अवान्तर भेद, जैसे- कर्णः धौति (कान की सफाई), दन्तघौति (तो की 
सफाई), शंख प्रक्षालन (मुख से जल पीकर गुदा मार्ग से निकालना) इत्यादि 
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केवल एक शारीरिक उपचार था, जिससे भजन में व्यवधान न आये | मूल साधन 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । “तन विन भजन वेद नहि वरना" भजन के लिए 
तन को निरोग रखने का नुस्खा इन क्रियाओं मे था जिसे कालान्तर मे हटयोग 
कहा जाने लगा। | 


वस्तुतः हस्योग नाम की अलग से कोई साधना नीं है। हम जब गुरु 
महाराज की शरण मेँ आये, महीने-दो महीने मे ही गुरुदेव हृदय से प्रेरणा देने 
लगे कि यहौँ बैठे, अव श्वास से चिन्तन करो, अब भजन ` ठीक चल रहा है, अव 
ठीक नहीं है, अव बाधा आने वाली है, यह बाधा का निवारण हो गया- इस 
प्रकार धड्ाधड़ अनुभव मे मिलनं लगा। गुरु महाराज ने अनुभव की जागृति 
प्रदान की, आत्मा से इष्टदेव रथी हो गये | नाम जपने की विधि, श्वासप्रश्वास का 
भजन, नाम-रूप-लीला ओर ब्रह्मविद्या इत्यादि सभी साधन गुरुदेव ने विधिवत्‌ 
बताया किन्तु नेति, धौति, नौलि, वस्ति, योगासन इत्यादि का नाम भी नहीं 
लिया। 

गुरु महाराज सेवा पर पूरा जोर देते थे। यह करो वह करो- सेवा में 
लगाये रखते थे जिससे आसनं की कमी पूरी हो जाय । वे कहते थे- जव तक 
जगो योगाचार मे रहो। मन को नाम, रूप, लीला ओर धाम इनमें से कहीं न 
कहीं लगाये रखो। यदि आप मन को भजन से छुट्टी देगे तो यह माया मं 
जायेगा । मन एक एसा य॑त्र है जो कभी शान्त रहता ही नहीं, सदैव कुक न कु 
करता ही रहता है, इसलिए सतत्‌ चिन्तन मेँ लगे रहो । सेवा करते समय भी, 
तिनका उठाते समय भी सुरत लगी रहनी चादिए। प्रणपूर्वक लगे रहो | इसी का 
नाम हठ है। हठ के नाम पर अलग से कोई क्रिया नहीं है। पंचागम्नि तापना, 
चौरासी जूनी तापना, जल शयन, कण्टक शयन, अरण्य निवास, एक पैर से 
अथवा हाथ ऊपर कर खड़े रहना, वृक्ष की डाल से उल्टा लटककर नीचे से धु्जं 
लेना, दिगम्बर नागा या मौनी बनना, निराहार, जलांहार, फलाहार, दूवहिार, 
दुग्धाहार या कंदमूलाहार पर निवहि करना हठ का ही प्रयास है किन्तु वास्तविक 
हठ श्रद्धा का एक इष्ट मे स्थिरीकरण दहै। 

पार्वती जी से सप्तर्षियाँ ने प्रस्ताव किया करि आपका विवाह एश्र्य सम्पन्न 
विष्णु से करा देते हँ, इन दिगम्बर शिव में क्या रखा हे ? उन्होने उत्तर दिया, "हठ 
न चुट चुर वरु देहा'- हठ नहीं दछटेगा, शरीर भले दी छूट जाय | जन्म कोटि 
लागि रगर हमारी । वर शम्भु न त रं कुरी । । करोड़ों जन्म तक हमारी 
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यही टेक है कि शंभु का वरण करूगी अन्यथा कुमारी रर्हूगी । 'तजङ न नारद 
कर उपदेसू। आपु कहहिं सत वार महेसू । ।' मै नारद का उपदेश नहीं त्याग 
सकती । भगवान शिव भी स्वयं आकर सौ बार कहे तब भी म नहीं छोूगी । 
“गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही 1" गुरु के 
वचनां पर जिसे विश्वास नीं है उसे स्वप्न मे भी न सुख है, न सिद्धि ही है। यह 
, था जगदम्बा पार्वती का हठ, उनका प्रण। भगवान बुद्ध का भी हठ इसी प्रकार 
का था जिसका उल्लेख (ललित विस्तर' के इस श्लोक में है, "इहासने शुष्यतु मे 
शरीरम्‌, त्वगस्थि मांसं प्रलयं च यातु । अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभाम्‌, नैवासनात्‌ 
कायमतश्च लिष्यते 1" अर्थात्‌ भले ही मेरा शरीर सूख जाय, हड्डियों मांस छोड़ 
दे, प्रलय ही क्यो न आ जाय, जब तक दुर्लभ बोधि (आत्मज्ञान) कैवल्य को प्राप्त 
न कर लंगा, इस आसन से नहीं उर्टरंगा | हठ के नाम पर कोई ओर क्रिया होती 
हो एेसी वात नहीं है| जिस प्रभु के प्रति आप लग गये रै- करोड़ों उपदेशक 
आये- आप अपने हठ से, प्रण से, टेक से हवा भर भी विचलित न हों, इसका 
नाम हठ है। योग-साधना में हठ .आवश्यक है । पूज्य महाराज जी कहते थे, "हो! 
हठ ही हनुमान है। साधक को हनुमान की तरह .होना चाहिए, माता पार्वती की 
तरह हठी होना चादिए। यही है हठ, न कि नेति ओर धौति की क्रियाय! 'ह' 
भौर ठ" अक्षरों मे सूर्य ओर चन्द्र अथवा पिंगला ओर इडा नाडयो का समीकरण 
ठठाना परवर्ती अन्वेषि की देन हे । 
तंत्-ग्रनयों मे शरीर तथा मन के समार्जन के लिए उक्त षट्कर्म के अतिरिक्त 
अनेक वन्ध, मुद्रा जौर प्राणायाम की चर्चा है। मूलबन्ध मं श्वास द्वारा गुदा का 
संकोचन करते है । पेट को पीठ से मिलाना उड्डीयान बन्ध है। ढोढ़ी को हदय 
# सटाने का प्रयास जालन्धर बन्ध हे । जिद्वा उलटकर तालु कुहर मेँ लगाना 
कचरी मुद्रा है जिसमें घर्षण, छेदन, चालनं ओर दोहन द्वारा लग्विका योग 
अर्यात्‌ जीभ को लम्बा किया जाता है| जननेद्धिय को पुनः-पुनः सिकोडना 
अश्विनी मुद्रा है। नितम्ब को जमीन. पर बार-बार गिराना शक्तिचालिनी मुद्रा, 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि शांभवी मुद्रा कदी जाती है । जननेद्धिय हारा जल 
` इ्वादि ऊपर वीचना व्रोली मुद्रा है। दोनों अंगूठे से दोनों कान, तर्ननियोँ से ` 
दोनों नेत्र, मध्यमा से नासिका छिद्र, अनामिका ओर कनिष्ठकाओं से होंठ ओर 
अधर वन्द करना योनि मुद्रा या षण्मुखी मुद्रा ै। पूरक, कुम्भक ओर रेचक में 
विभानित प्राणायाम प्रणव सहित सगर्भं परणवरहित निगर्भ, सूर्यभेदी, उज्जाई, 
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शीतली, भस्निका, भ्रामरी, मूर्धा भौर क्रेवली (प्लाविनी) के रूप मेँ आठ प्रकार 
काहोतादहै। वायु को घडे की तरह पेट मे भरना तडागी मुद्रा हे। भिन्न-भिन्न 
रोगों मे इन क्रियाओं से अपेक्षित लाभ भी सिलता था। कु लोग सुमिरन के 
साथ इन क्रियाओं का भी प्रयोग करते थे किन्तु यह उपचार क्लिष्ट था। इसमें 
खतरे बहुत थे। अच्छे से अच्छे जानकार भी थोडी-सी असावधानी से प्राणो से 
हाथ धो बैठते थे इसलिए आसनं का आविष्कार हआ । चौरासी लाख जीवां का 
अनुकरण कर इतने ही आसन बताये गये जिनमे चौरासी मुख्य है- जैसे 
सिद्धासन, पद्मासन, शीर्षासन, मयुरासन, सर्वागासन इत्यादि इनमें से कुछ 
आसनो को भी कर लेने से पसीना होने लगेगा, रक्त-संचार स्वाभाविक होने 
लगेगा, मांसपेशियों पर दबाव पड़ने लगेगा, आप नीरोग रहेगे। इस प्रकार 
आसन के रूप मं प्रचलित यह व्यायाम योग का सहयोगी है न कि योग! कु 
लोग योग के नाम पर केवल आसन, नेति, धौति जैसी शारीरिक क्रियाय करते 
है- यह योग नदीं है । योग तो संसार के संयोग-वियोग से रहित है । आत्यन्तिक 
सुख, काल से अतीत, कैवल्य पद के मिलन का नाम है योग! शारीरिक क्रियाय 
विकारं के निवारण की विधि मात्र है, सम्पूर्ण योग कदापि नहीं | सम्पूर्ण योग के 
लिए आप श्रीमद्भगवद्गीता की परिभाषा “यथार्थ गीता” की तीन-चार आवृत्ति 
भली प्रकार करर। 


साधनावस्था मं निराधार विचरण के क्रम में पूज्य गुरु महाराज जी एक 

बार प्रयाग पधारे प्रयाग बोध पर कुछ हट्योगी निवास करते थे | आपको भजन 
मे बैठा देखकर एक नवयुवक साधक ने प्रश्न किया कि आप रात्रि दो बजेसेही 
ध्यान में लगे है| जब भीतर मल भरा है तो ध्यान कैसे होगा| ध्यान से पूर्व नेति, 
धौति इत्यादि क्रियाय आवश्यक हैँ परन्तु आप इन क्रियाओं के विना ही ध्यान में 
रत है ? महाराज जी ने हसते हए उत्तर दिया कि मल तो मन मेंहोता हे, स्यूल 
शरीर की ओंँतों को साफ करने से क्या होगा ? जन्म-जन्मान्तर के दूषित संस्कार 
ही हमारे लिए मल है| निसके द्वारा मन का मैल साफ हो जाय, वही योग-क्रिया 
हे। यह साधन अनुभवी महापुरुषा दारा जागृत हो जाया करता हे, जौ जन्म- 
जन्मान्तरे के मलों को मिटाकर इष्ट में नियुक्त कर देता है । इस मानसिक चिन्तन 
का शरीर सै कोई सम्बन्ध नदीं है। गीता योगशास्त्र है किन्तु उसका एक भी सूत्र 
नेति, धौति या वस्ति से सम्बन्धित नहीं है! रामचरित मानस भी उसी इष्ट से 
योग कराता हे, किन्तु उसमे भी इन क्रियाओं का वर्णन नदीं मिलता। महर्षि 


हठ, चक्र-भेदन ओर योग [ 107] 
पतंजलि ओर कबीर इत्यादि ने भी कीं इसके लिए स्थान नहीं दिया | नेति, 
धौति इत्यादि शारीरिक उपचार ह जिनसे कठिन से कठिन शारीरिक विकारो का 
शमन हो सकता है किन्तु इससे आप योग की पराकाष्ठा प्रभु को नहीं पा सकते। 
योग मेँ पायी जाने वाली प्रक्रिया एक ही है| गीता में श्रीकृष्ण कते है- 


` व्यवसायासमिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन) 
बहुशाखा च्यनन्ताश्च वुब्धयोऽव्यवसायिनाम्‌। ।(२।४१) 


अर्जुन! इस कल्याण मार्ग मेँ निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है । अविवेकियां की 
बुद्धि अनन्त शाखाओं मे बंटी रहती है इसलिए वे अनन्त क्रियाओं का विस्तार 
कर लेते हे | इस नियत विधि को गीता में यज्ञचक्र कहा गया । परवर्ती सूत्रकारं 
ने इसे विविध नाम दिये। साधना के विभिन्न पक्षों पर बल देने के कारण एक ही 
योग ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हटयोग, मंत्रयोग, लययोग, सुरति- 
शब्द योग, कुण्डलिनी योग, 'चक्रभेदन योग इत्यादि शाखाओं में टकर एक दूसरे 
, से भिन्न प्रत्युत विरोधी भी प्रतीत होने लगा | ज्ञानयोगियो ने बुद्धि पर, कर्मयोगियों 
ने सेवा पर, भक्तियोगियों ने समर्पण पर, राजयोगियों ने ध्यान पर, हटयोगियों 
ने शारीरिक शुद्धि पर, तंत्रयोगिरयोँ ने मंत्र पर, लययोगियों ने संस्कारों के विलय 
मौर परमात्मभाव मेँ स्थिति पर बल दिया। यदी संत कबीर का सुरति-शब्द योग 
हे ओर यही गुरु गोरखनाथ जी का कुण्डलिनी योग है | योग इन सबका समुच्चय 
है, अन्तभवि है। 


महापुरुषों के पीछे विकृतियों का सृजन हो जाया करता है, ओर महापुरुष 
केनाम परचलाभी देते द| यही कारण है कि मध्यकाल में साधना के नाम पर 
रहस्यमयी. परिभाषा, निरर्थक मंत्र जौर गुद्य साधना विकसित हो गई जिनमें 
पंच मकार-मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मेथुन के अश्लील एवं व्यभिचारपरक अर्थ 
किये गये, जिसकी पुनर्घरतिष्ठा सन्त गोरखनाथ जी जैसे महानं योगियों ने की। 


` योग-साधना को लेकर मत-मतान्तसोँ के सृजन का दूसरा कारण यह या 
कि मध्यकाल में संस्कृत भाषा जन-साधारण के लिए वर्जित कर दी गई । इसके 
अध्ययन-जघ्यापन पर वर्ग-विशेष का विशेषाधिकार हो गया | यदी कारण था कि 
सामाजिक कुलीनता से अलग-थलग अनेक महात्मा (वैदिक) ज्ञानराशि से वंचित 
रह गये । उनके अनुयायी अन्य सम्प्रदायो से अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए 
शे्ीय बोलचाल की भाषा में उन्हीं कै समानान्तर हनारों जागमिक ग्रन्यो की 
रचना कर वैटठे । वास्तविकता न समङ्ग पाने के कारण उन्होंने शरीर मेँ चक्रों कौ 
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परिकल्पना कों कितना हास्यास्पद वना दिया है! प्रायः लोग शरीर में सात चक्रों 
का रूपकं सुनते आये हे, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषदों मे नौ चक्र वताये गये है 
किन्तु सन्त कवीर के अनुयायी इसके भी आगे करई अन्य चक्र गिनाकर कवीर 
साहब को उस्रके शिखर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। सन्त पूर्णसिंह 
जी ने दो सहस्रार अर्थात्‌ चौदह चक्रों तक गुरु `गोरखनाथ जी का स्थान माना 
ओर अपने नानकदेव जी को इससे भी ऊपर करई चक्रों को पारकर महामहिमावती 
विहंगमपुर का निवासी बताया । अस्तु, साम्प्रदायिक स्पर्धा को यहीं विराम देकर 
हम पुनः आपके प्रष्न पर आते हैँ। 


वास्तव मे शरीर के ये चक्र रूपक मात्र है । महापुरुषों ने इनको दृष्टान्त का 
माध्यम बनाकर अध्यात्म जगत्‌ के अमूर्तं रहस्यों को समञ्ञाने का प्रयास किया 
है| इन चक्रों के मूल में है शरीर ओौर ब्रह्माण्ड में समरूपता दिखाने का प्रयास! 
जैसे पृथ्वी के नीचे सात खण्ड अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल 
ओर पाताल कहे जाते हँ तथा पृथ्वी से ऊपर भुवः, स्वः, महः, जन, तप ओर 
सत्यलोकं की कल्पना है। इसी प्रकार शरीर में मेख्दण्ड से नीचे मूलाधार चक्र ` 
भू-लोक है उसके नीचे सात स्थान पदतल, एडी, गिट्ट, पिण्डली, जानु, जंघा 
ओर तड़ागी है तथा पृथ्वी से ऊपर के लोकों के समकक्ष, शरीर मे मूलाधार से 
ऊपर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ओर सहस्रार नामक सात 
चक्र या स्थान हँ । किसी ने इसी को चक्रव्यूह के सात फाटक का तो किसी ने इसे 
भक्ति के सात सोपानं की संज्ञा दी- एहि मर्ह रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति 
भगति केर पंथाना) } (रामचरितमानस) 


नैगमिक परम्परा के अनेक उपनिषदां, जैसे कृष्णयजुर्वेदीय अक्ष्युपनिपद्‌ के 
दितीय खण्ड में इन्दं को योग की सात भूमिकार्णँ (असंवेदन, विचार, असंसर्गा, 
स्वप्न, सुषुतति, तुर्या ओर विदेहमुक्ति) कहा गया। सामवेदीय महोपनिषद्‌ के 
पंचम अध्याय मे ज्ञान के आठ साधन विवेक, वैराग्य, पड़्सम्पत्ति (शम, दम, 
श्रद्धा, समाधान, उपरामता ओर तितिक्षा), मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
साक्षात्कार-ये साधन, ज्ञान की सात भूमिकार्ण्-शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, 
सत्वापत्ति, असंसक्त, पदाथभिवना जौर तुर्यगा से चलकर परिपक्व होते है ओर 
परिणाम देते हे । यही योग की सात भूमिकाओं या सात सोपान के रूप मेँ अधिक 
प्रसिद्ध है। 

आरम्भिक भूमिका हे शुभेच्छा अर्थात्‌ शुभ के प्रति इच्छा । जिसमें अशुभ 
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है ही नहीं, जो निर्दोष है, नित्य ओर परमसत्य है उसकी प्रापि के लिए इच्छा | 
इस परमश्रेय शाश्वत की इच्छा शुभेच्छा योग की पहली सीढ़ी है, शुभारंभ हे। 
केवल इच्छा करने मात्र से ही शुभ उस परमात्मा की प्राप्ति नदीं हो जाती | काँ 
दे उसे ? उसके लिए सुविचार होने लगे, मंथन होने लगे, व्याकुलता आ जाय, 
वैराग्य के साथ सदाचरण की प्रवृत्ति विचारणा हे । क्रमशः इद्धियों की विषयो से 
अनुरक्ति क्षीण होने लगती है, परमात्मा के प्रति आस्था सुदृढ होने लगती है तो 
तीसरी अवस्था तनुमानसा का उदय होता है] अब तक वह शरीर के कार्य 
व्यापार को अपना समज्लता था, अब वह मन मेही तन वाला हो गया। मन 
जितना विकृत है उतना ही भूलों का कारण ओर जितना ही संयत है उतना 
स्वरूप की अभिवृद्धि, समञ्ञ मे आते ही वह अन्तर्मुखी होने लगता है। एकान्त 
देश के सेवन तथा मानसिक चिन्तन के फलस्वरूप योग की चौथी भूमिका 
सत्वापत्ति आती है- जो सत्य है, नित्य है, सनातन है उसकी जागृति! यदं 
आत्मा जागृत हो गई | चित्त शुद्ध स्वरूप में लगने लगता है| साधना ओर उत 
होने पर असंसक्ति अर्थात्‌ संसर्गहीनता स्वभाव मे ढल जाती है। संसार के भले- 
ुरे वातावरण में असम्पृक्त या अलग रहने की क्षमता आ जाती है। कैसी भी 
परिस्थिति आ जाय, उससे अप्रभावित रहकर आगे बढ़ जाने की क्षमता असंसक्त 
है। साधना ओर उन्नत होने पर छठी भूमिका “पदार्थाभावनी'! पदार्थ अर्थात्‌ 
भोग-सामग्री। सांसारिक मनुष्य जागने से सोने तक रात-दिन पदार्थ ही तो दद 
रहा है। अपना भोग ही तो संग्रह कर रहा है; किन्तु इस अवस्था के योगी के लिए 
संसार मे पदार्थ है ही नहीं । 'सीयराम मय सब जग जानी | करर प्रणाम जोरि 
जुग पानी)" एक एसा स्तर आ जाता है कि जहौ प्रकृति थी वँ भगवान का 
पचार दिखायी देने लग जाता है| जव विषयवस्तु है ही नदीं तो मन जायेगा 
कहा ? 
सरग नरक अपवर्ग समाना । जहे तहँ देख धरे धनु बाना । }' इस स्तर के 
योगी मेँ देसी दृष्टि का संचार हो जाता है कि न स्वर्ग सवर्ग के रूप मेँ रह जाता 
है जिसकी वह कामना करे ओर न नरक नरक के रूप मँ रह जाता दै जिससे वह 
भयभीत हो; बत्कि "जरह तर देख धरे धनु वाना" वह सर्वत्र आराध्य देव के 
पचार को पाता है- यह हे पदार्थ का अभाव! 
साधना जौर भी सूक्ष्म होने पर योग की सातवीं भूमिका तुर्यगा आती है। 
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महापुरुषों ने मन को तुरेग अर्थात्‌ घोड़े की संज्ञा दी है क्योकि यह अत्यन्त चपल 
है, गतिमान है, वेगवान है! इस अवस्था का योगी मनरूपी तुरंग पर सवार हो 
जाता हे | वह मन का गुलाम नदीं, संचालक हो जाता है} वह मन को जहाँ चाहे 
(चिन्तन मे, श्वास में, रूप मे, ब्रह्मविद्या मे) कीं भी रोक सकता हे । यह मन की 
लगभग निरोधावस्था है किन्तु मन अभी जीवित है। वह मन भी इतना शान्त हो 
जाय कि संकत्प-विकेल्प की प्रक्रिया ही शान्त हो जाय, वरहा मन मिट गया, 
क्योकि संकल्प का ही दूसरा नाम मन है- “मन मिटा माया मिरी, हंसा 
बेपरवाह 1 जाका कल्क न चाहिए सोई शदंशाह  1' मन मिटते ही माया मिट गई, 
अव (हंस) यह संत स्थिति का योगी वेपरवाह हौ जाता है] मानस्रमेंहंस का 
लक्षण वताया गया- ^जड़-चेतन गुण-दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । सन्त हंस 
गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार} } विधाता ने गुण-दोष मिलाकर संसार 
को रचा किन्तु वे सन्त हंस होते हैँ जो ईश्रीय गुणरूपी दूध को तो ग्रहण कर 
लेते हैँ परन्तु विकाररूपी वारि का त्याग कर देते हैँ । एेसी स्थिति वाले सन्त हंस 
होते हैँ। शेर को घास खिलाये तो क्या वह जीएगा ? मछली को जल से वाहर 
रखें, तो क्या वह जीवित रह सकेगी ? इसी प्रकार ईश्वरीय गुण हंस की खुराक 
हे । कदाचित्‌ दुर्गुण खाने लगा तो हंस कहँ ? वह तो कौवा हो गया । इस प्रकार 
ईश्वरीय गुणों का संधान करते-करते मन का निरोध ओर निरुद्ध मन भी निस 
क्षण विलय पा गया, तत्क्षण वह परम चेतन का प्रतिबिम्ब प्राप्त कर लेता है। 
यही तुयतीत, विदेह, जीवनमुक्त पुरुष है । जिसे पाना था पा लिया, जिस तत्त्व 
को दढता था विदित हो गया तो वह योगी निश्चिन्त हो जाता है। ^जाका क 
न चाहिए" यदि आगे कु होता तो चाह अवश्य होती । जव चाहने लायक भी 
आगे कुछ न वचा तो “सोई शहंशाद" वह वादशाहो का भी वादशाह आत्मतृप्त 
हो जाता हेै। 

आगम ग्रन्थों में योग के इन सप्त सोपानं की परिकल्पना शरीरस्थ सात 
चक्रोंके रूपमे की गई है, जैसे- शुभेच्छा योग का मूलाधार है। सुविचारणा 
स्वाधिष्ठान चक्र है । तनुमानसा मणिपूरक चक्र है । सत्वापत्ति, अनाहत, असंसक्ति, 
विशुद्ध, पदार्थभावनी, आज्ञा ओर तुर्यगा सहस्रार चक्र हं | स्वामी ब्रह्मानन्दे जी 
एक अच्छे भजनानन्दी महात्मा हूए है । अपने एक पद मं उन्होने कुण्डलिनी योग 
का संक्षिप्त परिचय दिया है- 
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निरंजन पद को साधुः कोई पाता दै।।... 
मूल दार से खीच पवन को, .उलटा पंथ चलाता हे 
नाभी पंकज दल में सोयी, नागिन जाइ जगाता है। 
मेस्दण्ड की सीढ़ी बनाकर, शून्य शिखर चद जाता है। 
भवर गुफा में जाय विराजै, सुरता सेज विक्ठाता है। 
शशि मण्डल से अमृत टपके, पीकर प्यास बुञ्ञाता है 
सव कर्मों की धूनि जलाकर, तन में भस्म रमाता है। 
ब्रह्मानन्द स्वरूप मगन हो, आप ही आप लखाता है! 
निरंजन पद को साधु कोद पाता है।)... 
ब्रह्मानन्द जी ने परमपद को निष्कलुष निरंजन पद की संज्ञा दी है। "गुरु 
पद रज मृदु मंजुल अंजन'- गुरु महाराज जी का चरण-रज कोमल सुन्दर अंजन 
के समान हे जिससे हृदय के विवेकरूपी नेत जागृत हो जाते हैँ । इस अंजन का 
प्रभाव बताया- “सुकृत शंभु तन विमल विभूति । मंजुल मंगल मोद प्रसूती । ।' 
पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर मे जो निर्मल देश्र्य पाया जाता है वह गुरु महाराज 
के चरण-रज का ही प्रभाव है। एक शिव तो वह हँ जो पुण्य-पाप से परे है, दूसरे 
वह पुण्यात्मा शंकर जी! यह दो कैसे ? वस्तुतः कः पूजनीय ? शिवतत्त्वनिष्ठ) 
पृष्टि मे पुननीय कौन है ? जो शिवतत््व मेँ स्थित है वह महापुरुष! शिव 
ज्योतिर्मय परमात्मा की स्थिति का नाम है। उस तत्त्व की प्राप्तिवाला शिव है। 
उसे प्राप्त करने का अधिकारी भी कोई पुण्यात्मा ही होता है । आज का पुण्यात्मा 
सद्गुरु के चरण-रज का अंजन लेकर शिवस्वरूप को प्राप्त करता है। आज का 
पुण्यात्मा कल की स्थितिवाला होता है। निरंजनपद उस परमपद की प्राति है 
निसके लिए गुरु महाराज के चरण-रज का आश्रय लिया था, उसकी भी 
भवेश्यकेता न रह जाय, अंजन का परिणाम निकल आया हो, तत्तव विदित हो 
गया हो, कैवल्य स्थिति मिल गयी हो । उस निर्दोष, निर्लेप अविनाशी परमपद 
को, निरजनपद को कोई विरला ही सन्त प्राप्त कर पता हे। 


| उसे प्राप्त करने की विधि क्या है? "मूल दार से खींच पवन को, उलटा 
पय चलाता है ।' मूलद्वार मे चार पंखुडियों का कमल अधोमुख हे । साधना ह्यारा 
ससे ऊर्ध्वमुख किया जाता है। अन्तःकरण चतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अकार यही चतुर्दल कमल हे। ये अधोमुख ह । प्रकृति की ओर, आवागमन की 
भोर ह । इनको वधो, उधर जाने से रोको | यही मूलबन्ध है| यदि हम इनको न 
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वोध सके तों भजन नहीं होगा । क्योंकि जिने भजन करना है वे अधोमुखी 
चिन्तन कर रहे है- मन संकल्प प्रकृति का कर रहा है, चिन्त प्रकृति का चिन्तन 
कर रही हे, बुद्धि प्रकृति का ही निर्णय ले रही है ओर इसमे कदाचित्‌ सफलता 
मिली तो अहंकार भी प्रकृति का! यही तो छुंडाना हे । इसलिए मन, वुद्धि, चित्त 
ओर अहंकार जो अधोमुखी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख है उन्दँं उधर से वन्द करे, 
ऊर्ध्वमुखी करे, इष्टोन्मुखी करें| संकल्प करने वाली प्रशक्ति का नाम मन है, 
संकल्प का बार-बार चिन्तन करने वाली शक्ति चित्त है, चिन्तन करते-करतेः 
किसी निश्चय पर पर्हुचे तो निश्चय करने वाली शक्ति वुद्धि ओर निश्चय कर्म मेँ 
परिणित हो गया तो "हमने किया' यह अहंकार- यही चार दल वाला कमल है| 
यह प्रकृति की ओर उन्मुख है, पहले इन्दं को बधो । मन संकल्प करे तो हरि 
का, चिन्तन करे तो इष्ट का, निश्चय करे तो उसी का ओर अहंकारभीहोतो 
प्रभु का- “अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति मोरे।।' यदी हे 
मूलवन्ध} इतना होते ही भजन की शुरुजात हो गयी | इसका नाम हे मूलद्वार! यह 
योग-साधना का प्रथम द्वार है, आत्स-दषनि की पहली विडकी हे । अन्तःकरण 
चतुष्टय में विषयरूपी बयार चलती ही रहती है उसको खींचो ओर उलटा पन्य 
चला दो, विषयों की ओर से इष्ट की ओर उसकी धारा मोड़ दो । अभ्यास जँ 
उन्नत हज तो- ' नाभि पंकज दल में सोयी, नागिन जाय जगाता है! 


नाभि कहते हैँ केन्द्र को! जरह भले-बुरे सारे संस्कारों का केन्द्रीयकरण हँ 
उस नाभि कमल के चरिकोण मे कुण्डली मारकर नागिन पड़ी हुई है। वास्तव में 
नागिन यह चित्तवृत्ति है जो सत्‌, रज ओर तम इन तीनों गुँ के अन्तराल में 
कुण्डली लगाकर वैठी है| विषयोन्मुख यह चित्तवृत्ति विषयरूपी विष उगलती ही 
रहती है, जीव को भयंकर यातनां देती ही रहती है । नाभि मे पड्दल कमल 
अधोमुखी षड्विकाररो- काम, क्रोध, मोह, मद ओर मत्सर के प्रतीक ह । ऊर्ध्वमुखी 
हो जाने पर यही षड़सम्पत्ति-विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, तितिक्षा इत्यादि 
में परिणित हो जाते हैन कि कोई सचमुच का कमल खिलता हे। चित्त का 
षड्विकारों से समेटकर षडेश्र्य की ओर प्रवाहित करना नागिन को जगाना है। 

"्या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।* गीता में भगवान श्रीकृष्ण 
कहते है कि अर्जुन! जगत्रूपी रात्रि मे सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़ हुए हे । रात-दिन 
जो दौड-धूप करते हे मान्न स्वप्न देखते हँ, केवल संयमी पुरुप इसमे जग जाता है। 
संयम तभी सम्भव है जव विवेक, वैराग्य, णम, दम, त्याग, तितिक्षा का संचार 
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आ जाय। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते है- मोहनिशा सव सोवनिहारा । 
देवहि सपन अनेक प्रकारा) 1 मोहरूपी रात्रि मेँ सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए है| 
जो रात-दिन दौडते है मान्न स्वप्न है। लोग चाहे स्वर्गं का एश्वर्य इकट्खा कर ले 
लेकिन जहौँ आयु के दिन पूरे हुए तो "सोइ पुर पाटन बहुरि न देखा आई" दुबारा 
लौटकर कुक भी तो देख नहीं पाते! इससे जागता कौन हे ? (एहि जग जामिनि 
जागहिं योगी । परमारथी प्रच वियोगी । । ' परमार्था अर्थात्‌ परम धन परमात्मा 
के पिपासु प्रपंच के वियोगी योगीजन इस जगतुरूपी रात्रि से जग जाते हैँ । जब 
तक मोहरात्रि मेँ सोया है नागिन उसती रहती है, जन्म पर जन्म प्रदान करती 
रहती है। इसका विषय उतरता नहीं, जीव कराहता रहता हे, पूरा मरता-भी 
नही क्योकि उसमें ईशर का अंश जो ठहरा! सर्वथा नाश तो नहीं होता। हाँ, चैन 
भी नहीं मिलता! “जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास 
विरागा} जीव को तव जागृत समन्ञिए जब उसे समस्त विषयों से वैराग्य हो 
नाय! इस प्रकार सभी महापुरुष एक ही वात कह रहे ह । 


जहाँ साधना जागृत हुई, भजन का उतार-चढाव श्वास से निरधरित होने 
लगता है । प्रत्येक महापुरुष ने इस पर बल दिया है- “श्वासप्रश्वास पर राम कटु, 
वृथा श्वास मत खोय । ना जाने यहि श्वास का, आवन होय न होय ।।* भगवान 
ुद्ध कहते है- श्वसन-क्रिया पर, प्राण-अपान पर ध्यान दो। समय-समय पर 
भाषा-भेद से विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग महापुरुषों ने किया, समञ्ाने के 
तरीके बदले किन्तु विषयवस्तु ज्यों की त्यो रही । वैसे तो श्वास से सम्पूर्ण शरीर 
उर्जसिित हे किन्तु इसके माध्यम से मन को अन्तर्मुखी ओर एकाग्र करने के लिए 
नासिका से मेरदण्ड के सहारे नाभिपर्यन्त श्वास के गमनागमन के निरीक्षण का 
निदेश महापुस्षों ने दिया हे। मन को द्रष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते रहें कि 
कव श्वास अन्दर गयी, कब लौटी | बाहर कितनी देर सकी । पुनः कब अन्दर गयी । 
हमारी जानकारी के विना एक भी श्वास न जाने पाये। इस श्वास पर सुरत को 
स्थिर करं ओौर जव देखने की क्षमता आ जाय तो धीरे से चिन्तन का नाम इसमें 
डल दं। श्वास अन्दर गई तो ओम्‌, बाहर आयी तो ओम्‌। ओम्‌-जोम्‌ या 
पम-राम जो भी नाम आपको अनुकूल पडे, जो उस प्रभु का परिचायक हो, एसे 
किसी एक नाम को श्वास मेँ ढाल दें । नागिन जगकर श्वास के चिन्तन मेँ प्रवाहित 
हा गयी | इसका नाम हे मेस्दण्ड की सीढ़ी । किसी-किसी उपनिषद्‌ मे मेरुदण्ड को 
गीपादण्ड भी कहा गया है। ्ास-प्वास की. करिया दवारा मेरुदण्ड. की सीढी 
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बनाकर योगी उस शून्य शिखर पर आरुढ हो जाता है। नहँ भले-वुरे सभी 
` संकल्प शान्त हो जाते हे, केवल लक्ष्य मात्र रह जाय अन्य कु भी याद न रहे। 
जिसे चाहते हँ सजगतापूर्वक उसे देखते रहें, जड़ न हो जार्यँ। प्रमपूरित हृदय से 
सुरत उस नाम पर हो, श्वास मं सुरत की डोर लग जाय। पूज्य महाराजजी के 
शब्दों मे, श्वास वांस की तरह एकदम सीधी खडी हो जाय। ओम्‌-भोम्‌ की एक 
धुन प्रवाहित हो जाय। हृदय से न किसी संकल्प का अभ्युदय होता हो ओर न 
ही वाद्य वायुमंडल के संकल्प अन्दर प्रवेश कर पाते हों । जहो सुरत लगाया वहीं 
लगी हे, चिन्तन चल रहा है- यदी शून्य शिखर! यही साधना का शिखर है! एसा 
योगी भ्रमर गुफा मं जाय विराजे, सुरता सेज विधाता है।" महापुरपां ने 
परमात्मा को पुप्प तयथा मन कों भ्रमर की संज्ञादी है। संत कबीर का एक प्रसिद्ध 
भजन जो महाराज जी को बहुत प्रिय था, इसी आश्य काथाकिं "फुलवा के 
दवत भवर मरि जाई । का कटी, केसे कटी को पतियायी ?' अस्तु, परमात्मा 
एक पुष्प है । यह मनरूपी भ्रमर, जो उसकी प्रापि के लिए विकल था, जौँ शून्य 
शिखर पर पर्हुचा, शून्य की कन्दरा में शान्त सम वैठ जाता है, रुक जाता है 
किन्तु उसके लिए सुरत की शैव्या आवश्यक दै अन्यथा मन कभी नहीं स्केगा। 
सुरत मन की दृष्टिका नाम है| आप यँ वैठे है । मान लें, छत्तीसों रंग वरस 
रहे रै, आप मन-मल्तिक् से सुध-वुध खोये हुए हैँ, सहसा कोई कान में कट देता 
है कि वच्चा छत से गिर गया, वेहोश हालत मे अस्पताल गया । तत्क्षण आपको 
यहाँ का कुक भी दृष्य दिखायी नहीं देगा जवकि ओंखं खुली है, कान खुले है फिर 
भी कुछ सुनायी नहीं देगा, जवकि एक मिनट पहले आप इन्दं दृश्यों मे खोये हुए 
थे । वच्चे का एक-एक रोम दिखायी पड़ने लगेगा, दात कैसे ? अखं केसी ? नाक 
कैसा ? हाथ-पोँंव कैसे ? हथेलिर्योँ कैसी ? रेखा्ये कितनी ? ओखां की चितवन, 
बरौनी सब कुछ स्पष्ट दिखायी देने लगेगा वस्तु नहीं है फिर भी वस्तु का जो 
दुष्य प्रस्तुत कर दँ, मन की उस दृष्टि का नाम सुरत है | इसी सुरत से भजन करिया 
जाता है| योगी इस सुरत को श्वास पर लगाकर दी शयन करता हे। 


"शशि मण्डल से अमृत टपके, पीकर प्यास वुञ्ञाता है ।' सुरत जव शून्य 
शिखर पर टिक गयी तो "मन शशि चित्त महान्‌ ईश्वरीय आभा उतर आती ह। 
मृत्यु से परे जो अविनाशी अमृततत््व परमात्मा हे उसका संचार मिलने लगता 
हे। ज्यौ उसे पाया तो इस जीवात्मा की प्यास सदा-सदा के लिए मिट जाती हे। 
अन्य किसी धनधान्य से, एेश्वर्य समृद्धि से इसकी प्यास कभी नदीं मिटी द। 
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इसकी प्यास तभी मिटती है जब यह जिसका विशुद्ध अंश हे, जिसकी सन्तान हे, 
अपने मूल उद्गम उस पर प्रभु को प्राप्त कर ले । अपने सहज स्वरूप को पाकर 
ही इसकी प्यास मिटती है। जिसे पानाथा पा लिया। अब भजन करके ददे 
किते ? कर्म करे तो किसलिए ? अतः "सब कर्मों की धूनि जलाकर, तन में भस्म 
रमाता है!" जो भजन-साधन, कर्म अनिवार्य था, प्राति के पश्चात्‌ उन कर्मो की 
, धूनी जल गयी | उसके जलने से कोई क्षति नहीं हर्द । उसके द्वारा जो विभूति ह, 
शर्य है वहं तन मे आ गयी 

भगवान श्रीकृष्ण गीता (अध्याय- ४।१६-१९) में कहते है - अर्जुन! कर्म, 
अकर्म ओर विकर्म क्या है ? बड़े-बड़े विवेकी लोग भी इससे भ्रमित हे । इस कर्म 
को किये बिनान कोई पाया है ओरन कोई प्राप्त कर सकेगा पूर्वमे होने वाले 
जितने भी महापुरुष हुए हैँ इसी कर्म को करके परम नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त 
हुए है; किन्तु "यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकलत्प वर्जिताः"-सम्पूर्णता से आरम्भ 
किया हुा जिसका कर्म इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना ओौर संकल्प से ऊपर 
उठ गया, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणि" ज्ञानाग्नि मेँ उसके कर्म सदा-सदा के लिए 
जलं जाते ह । (तमाहुः पण्डित बुधाः" -एेसी स्थिति वालों को ही बोधस्वरूप 
महापुरुषा ने पण्डित कहकर सम्बोधित किया है। 


गीता, ५/१९ मे भगवान कहते ह~ इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं 
मनः} निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः । । अर्जुन! उन पुरुषों के 
दारा जीवित अवस्था मे ही सम्पूर्णं संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व मं 
स्थित हो गया, सुरत की सेन लगाकर शून्य मेँ अचल स्थिर रुक गया अव मन 
के अचल स्थिर ठहरने ओर संसार जीतने में क्या सम्बन्ध है ? श्रीकृष्ण कहते है- 
- "निर्दोषं हि समं ब्रह्म" वह ब्रह्म निर्दोष ओर सम है, उधर इसका मनन भी 
निर्दोष ओर सम की स्थिति वाला हो गया । “तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः" इसलिए 
वह ब्रह्म मे स्थित हो जाता है| । 


अभी चौये अध्याय के *ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं" की चर्चा हुई । ज्ञान का अर्य 
कु सिद्धान्त रट लेना नहीं होता। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा के दर्शन के साथ 
मिलने त अनुभूति! गीता के अध्याय १०/३ मेँ भगवान कहते हँ “यो 
र च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । असम्मूढः स भर््यखु सर्वपापैः प्रमुच्यते । "" 
, अनादि, समस्त लोकों के महान्‌ मुज्ञ ईश्वर को विदित कर ५ ९ 
द पुर मरणधर्मा मनुष्यो मे ज्ञानवान ह | जव इन्र विदित होता है उस 
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जो अनुभूति मिलती है उसका नाम ज्ञान है। यदि क्रियात्मक चलकर किसी ने 
देखा नहीं तो सिद्धान्त पढते रहे, कुछ भी मिलने वाला नहीं हे | हिमालय के 
नक्शो दिन-रात देखते रहं किन्तु पता तो तब चलेगा जव हिमालय पर पाव रख 
देगे! अस्तु, साधना की पूर्तिं में मन के निरोध ओर विलयकाल मे अविदित प्रभु 
के विदित होने के साय मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। गीता के अनुसार, हर 
महापुरुष के अनुसार, जिसे जानना था जान लिया, आगे कोई सत्ता नहीं तो ददे 
किसे ? (दग्धं कर्माणं कर्म सदा के लिए जल जाता है। आगे कोर भगवान वचा 
ही नहीं तो जायेगा कहाँ ? पूजेगा किसे ? इसलिए भजन भी समाप्त! अव “भजन 
हमारा हरि करे, हम पाये विश्राम }' यदी है सव कर्मो की धूनी जलाकर तन 
में भस्म रमाता है} अन्त मे कहते ह~ "ब्रह्मानन्द स्वरूप मगन हो, आप ही 
आप लखाता है} वह साधक कण-कण मे व्याप्त वृहद्‌ उस ब्रह्म के आनन्द मँ 
निमग्न हो जाता है| आप ही आप लखाता है।* भगवान जव अपनाते हेतो 
अलग से जीव बनाकर नहीं वैठाते -“जानत तुम्हहि तुम्हहि होई जाई } ।' सेवक 
सदाके लिए खो जाता है, स्वामीः ही शेष वचा रहता है] 'ईश्वर अंश जीव 
अविनाशी '-यह जीव परमात्मा का विशुद्ध अंश है, अविनाशी है। साधना के 
सही दौर मेँ पड़कर जहो मूल का स्पर्श किया, जो अंश था वह मिट गया ओर 
अंशी जो व्यापक था, एष वच रहा। तो सुरसरि मिले सो पावन कैसे) ईस 
अनीसहि अंतर तैसे! 1" वह विलय पा गया, भगवान की भगवत्ता को सर्वत्र 
अपने में ओत-ग्रोत पाया। प्रभु जव अपनाते हैँ तो अपना प्रभुत्व प्रदान कर देते 
है । जीव वनाकर, सेवक वनाकर नहीं रखते! इसलिए आप ही आप लखाता हे ।' 
एसे निरंजन पद को कोई सन्त अवश्य प्राप्त करता है। 


स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने शरीरस्य सातों चक्रों का उल्लेख अपने पद में नदीं 
किया किन्तु मेरुदण्ड की सीढ़ी मे इन चक्रों का अन्तभवि समज्ञा जा सकता है। 
मूलाधार की चर्चा उन्होने. की हे । इससे क्रमोन्नत चक्र स्वाधिष्ठान है । स्व का अर्य 
हे आप स्वयं, अधिष्ठान का अर्थ, निवास अर्यात्‌ अपने स्वरूप के प्रति आस्या 
सुदृढ हो गयी। अव आाप.दटाये नहीं जा सकते। उस समय अधोमुखी पड्दल 
पडविकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है । ऊर्ध्वमुखी होने पर यही 
षडेश्चर्य विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग ओर तितिक्षा मे परिणत हो जाते ह। 
यदी कमल का खिलना हे। 

साधन ओर भी उच्चत होने पर मणिपूरक चक्र आता है] याँ दस्दल 
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| [भ 


कमल ह पच कमेद्धियोँ ओर पोच ज्ञानेन्धियोँ, जो पते अधोमुखी थी इप्टोन्मुखी 
हो जाती दहै ये संयत हुई तँ मणिपूरक! महापु्यों ने एक-एक श्वास को मि 
की संज्ञा दी है। "तात भगति मणि उर वत्त जाके] दुख लवलेत न सपनेहु 
ताके ।]' यह भक्तिरूपी मणि जिसके हृदय मे वत्ती है, रंचमात्न भी दुःख उसके 
तिए सृष्टि मेँ कही हे ही नदीं । अष्टधा मूलप्रकृति अष्टसिद्धि के रप मे परिवर्तित 
हो गर्द। किसी-किसी ने यहो के कमल को आठ दलों वाला कहा है सांसारिक 
कीचड़ से निर्लेप रहने के कारण योगी को कमलवत्‌ कहा गया हे । 


८५) 
८11 
~| 
ष 


॥ 1 





साधना उत्तरोत्तर उचत होने पर अनाहत चक्र में प्रवे मिलता है! याँ 
दादश कमल विलता हे] दस इनद्र्यों तो थीं ही, इते मन ओर वुद्धि, संकत्य 
` ओर निश्चय की दो पंलुडि्योँ जर मिल गयी । हाद टल कमल चिल गया । वह 
भगवान कौ विभूति को धारण करने वाला हो जाता है। वह प्रकृति के यपेड़ों 
से आहत नहीं होता। वह अपने श्रेयपय पर अग्रसर रहता हे। 

इस क्षमता के अनन्तर विशुद्ध चक्र पोडज पंखुदधियो का हे। वह स्यूल 
शरीर पच तत्त्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर का वना है। इसके अन्तराल 
मं एक सूषष्म शरीर हे जो मन का संसार है, वह सोलह तत्त्वो से वना हे। दस 
इनि ' चतुष्टय अन्तःकरण, तैजस जौर प्राज्ञ- इनमें ईश्वरीय आभा का प्रस्फुटन 
हो जाता है- कविरा मन निर्मल हुजा, जैसे गंगा नीर! पारे लागे हरि फिरै, 
कहत कबीर कवीर।!। सोलह तत्त्वों का यह सूम शरीर जव विशुद्ध हो गया 
तहा जन्ञाचक्र! स्वामी जौर सेवक आमने-सामने हो जाते है यदी इस चक्रके दो 
दल हे। ५ केवल आज्ञापालन करना है । उन्दीं के निर्देशन मेँ चलते-चलते 
जव साना ओर्‌ उन्नत हुई तो अन्तिम चक्र सहस्रार आता हे] सहस का अर्थं 
क क व लव इष्टनमुखी हो जाय, 1 की आज्ञा 
पो क व त धामुखी नहीं रह गई, तहँ "विष्व अणुः स 
त ( स अपनी अनुभूति देने 
ह। उसे जानकर साधक उसी भाव को प्राप्त हो गया। “ तुम्हहिं ४ 
होड जाई।' जीव की संज्ञा समाप्त! ० 
1 र - परमात्मा उस तन को अपना न... 


"राम 
म भगत हित नर तन धारी। सहि संकट किये या, ~ 
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के हित के लिए भगवान उस नर का तन धारण कर लेते हैँ} संकट सहन कर भी 
सन्तो को सुखी कर देते है। । 

सारांशतः हठ, कुण्डलिनी विभिन्न चक्रों की परिकल्पना साधक को अन्तर्मुखी 
करने का प्रयास है। अधिकांश सन्तो ने चक्र-भेदन की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ 
माना है, क्योकि भक्ति से ये सभी अवस्थार्प अपने आप सहज ही पार हो जाती 
हैँ इसीतिए प्राचीन आर्षग्रन्थों मेँ इनकी चर्चा तक नदीं है । मन के निरोध के साथ 
ही भगवान की स्थिति- महापुरुषों ने समय-समय पर यदी समज्ञाया हे । सम्पूर्णतः 
तथा क्रमवबद्ध जानने के लिए आपका शास्त्र गीता है] भगवान श्रीकृष्णोक्त गीता 
योगदर्णन है | इस गीता की परिभाषा “यथार्थ गीता' आश्रम से प्रकाशित हुई हे । 
अवलोकन से योग-सम्बन्धी, श्रेय-सम्बन्धी कोई भ्रान्ति आपको नहीं होगी । 


।। ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ।\ 





पुस्तके भाषा 

यथार्थं गीता 

° भारतीय भाषाय संस्कत, हिन्दी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, 
उदू उडिया, बगला, तमिल, तलम्‌, 
मलयालम, कन्नड, 

° अन्तरराष्ट्रीय भाषाय अग्रेजी, जर्मन, फरेच, नेपाली, स्पेनीडा, 
इटालियन, रुसी, चायनीज, नार्वोजियन, देका 

शंका समाधान हिन्दी, मराठी, गुजराती । 

जीवनादश्षं एवं आत्मानुमूति हिन्दी, मरादी, गुजराती, अग्ेजी । 

अग क्यो फड़कते है ? 












क्या कहते है ? हिन्दी, ओग्रेजी, गुजराती, जर्मन । 
अनद्धुये प्रन हिन्दी, गुजराती, मराठी । 
एकलव्य का अगूटा हिन्दी, गुजराती, मराठी । 






भजन किसका करे ? हिन्दी, मराठी, गुजराती, चंगला। 
योगञास्ीय प्राणायाम हिन्दी गुजराती, मरादी | 
इशपचार पूजन पद्रति हिन्दी, गुजराती, मराठी । 










योगदान 

ओंडियो कैयेट्स 

यथार्थ गीता हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी । 
अमूतचाणी ` हिन्दी । 

(शा स्वामीजी के मुखारविन्द 






से निःसृत अमृतवाणियो का 
संकलन - वाल्युम १ से ४९ तक 1) 
गृस्वंदना (आरती) 


ओंडियो सिज्‌ (11723) 
गीता हन्दो, गुजराती, मराटी, अग्रेजी, जमन । 
हिन्दी । 
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